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भूमिका ४ 
पकआ- 
मातृत्वरूपसे खोका पर, ल्िकास्‍क-उज़िस समय+स्नेहकी 
भूर्चि जननी, घमंकी रक्षा, देशवासियोंके आनन्द-बर्दन और 
जातोय सप्मानको ख्ताफे लिये अपने प्राणोंसे भो प्यारे छाल- 
को अपनी छातीपर पत्थर रक्त, मातृभूमिकों पवित्र वेदीपर 
हैं संते-हँ सते बलिदान कर देतो है, उस समय हमलोग, उस 
माठ्त्यका पूर्ण-घिकास देखते हैं। बह 'सौमाम्यशालिनी परम 
छुन्द्री है, जो बहुसंस्यक पुत्रोंकी जननी है और वही जननी, 
जननी है, जो देश-कव्याणके नामपर बिना कातर हुए प्रसन्नता: 
पृ्ध॑क अपने पुत्रके शोणितसे माता मेविनीको जलती हुई छाती 
को ठण्डी करनेके लिये उपयुक्त स्थानमे अपने अश्॒छके निधि, 
आलोंके तारे, प्राणोंके प्राण पुत्रको अपेण कर दिया करतो दै। 
शाख्रकारोंने मात्त्वकी इसी पूर्णताकों रष््य कर मुक्तकण्ठले 
ख्त्रियोंकी प्रश सामें त्द्माणी, जगतकी प्रसुक्षिणी, आदि सम्मान: ' 
सूचक शब्द कहे हैं । 


जिस सर्मय एक सारतीय जननोको युद्धस्थछसे झौंदे हुए 
अपने पुत्रके सहयोद्ासे मादूम हुमा कि युद्ध मूमिमें मेरे सात 


(क) 


पुत्र, वीरगतिको प्राप्त हो गये, उस समय, उसने यह प्रश्न नहीं 
किया, कि गो-प्राह्मणकी रक्षाफे लिपे-घर्मकी मर्यादा रखनेके लिपे 
जो युद्ध प्रारम्भ हुआ था, उस युद्धका परिणाम क्या हुआ । उस 
देवीने “हमारी विजय हुई, दमारेघर्म्मकी रक्षा हुई और मेरे पुत्रोंका 
जन्म लेना सफल हुआ, मैं आज ही अपनेको पुत्रवती सममती 
हैं,” इन उत्साह भरे घचनोंकों कद कर अपने शोकके बेगकों 
संचरण किया । 


इस त्यागकी वातका स्मरण करनेपर शरीर रोमाशित हो आता 
है--हृदयमें आनन्दकी तरडू उठ कर आँखोंके दारा आँखुओंके 
रूपमें वाहर निकल पड़ती हैं और अन्तरात्मा वर्ड गौरवसे 
कद उठती है कि--देशके सम्मानकी रक्षा करनेके लिये, देशके 
हृदयमें आनन्द्का संचार करनेके लिये अपने यथासव स्व पुत्ररत्- 
को वलि चढ़ा देनेमें हमारी माताओंके--हमारो देवियॉके हृदय 
न्कमी संकुचित नहीं हुए ! 

चारो बेदोंमें हमारी माताओंके देवीत्वका प्रतिपादन करने 
वाली वहुतसी भ्रू.तियां देखनेमें आती हैं। कहीं तो हमारी 
माताएं देशके गोधनकी रक्षाके लिये रथपर आरुढ़ हो दृस्युओं- 
के दाथसे उनका उद्धार फरनेके निमित्त प्रयज्ष करती हुई 
दिखायी देती हैं और कहीं पतिकी अनुपस्थितिमें घरकी अधिष्ठात 
रूपसे स्वय' देवी कार्य्य सम्पादन करनेके लिये भलीमांति 
अर्म-कार्य्यमें निएत रहतो हैं। कहीं वह ब्रह्मवादिनी देवी, 


(एल) 


अपने पुञादिकी माया-ममता छोड़ कर अमीए साधनके लिये 
बत-नियमका पालन कर रही हैं, और कहीं हमारी जननी, अपने 
कोमल किशोरको असाधारण घतका तज्॒तों बनानेके लिये उनके 
-झुँ हमें स्तन दान कर रही हैं। प्राचोन मारतके प्रत्येक गुदमें 
ऐेसे-ऐसे हृश्योंका अमाव नहीं था। अतीत थुगकी यद्द कथा, 
यदद जीवनप्रद-पु सघन, पवित्र गाथा, अतीत भारतके गृह गृहरमें 
गायी ज्ञातो थी। उसीका फछ था, कि देशमें दानवीर, युद्धवीर, 
शानवोर, प्रभृति पुरषोंका वरावर आविभाव होता था। 


यह बात सव स्वीकार करते हैं, कि विदेशियोके आगमनसे 
मारतवर्षकी अत्यन्त क्षति हुई है, पर अनेक प्रकारके वहुसूल्य 
धन-रज्ेंके विदेश चले जानेले भारत उतना क्षतिश्रस्तं नहीं 
छुआ है, जितना वह विदेशियोंके संसर्ग तथा प्रभावसे भारतीय 
शिक्षादीक्षाके मूछोत्पाट और परिक्षीण होनेसे क्षति-म्रस्त हुआ है। 
विदेशियोके आगमनसे भारतकी.-ही क्यों सारी पृथ्वीफी अभावनीय 
स्वति हुई है। कोदिनूर आदि घन-रज्ञ तथा भारतके अपू्ो अन्थ- 
रज्ोंके विदेश चले ज्ञानेके कारण हम छोगोंकों किल्वन्मात्र 
भी ईर्ष्या या दुख नहीं है, क्योंकि हमछोग सममते हैं, कि ये 
पदाथे, मनुष्योंके भोगफे लिये दी वनाये गये हैं, इसलिये “चीर- 
सओोग्या वखुन्धरा के नियमानुसार जो ज्ञाति वीर होगी, वह इन 
पदार्थों का अवश्य उपभोग करेगी । आज हमारो निर्च छतासे थे 
राक्ष हमले छिन गये हैं, तो प्रकृति दर्मे यह कद कर आश्वासन, 


देती है, कि तुम फिर भी वीर बनोगे-फिर भी वे तुस्दारे रक्त तुस्हें 
भोगनेको मिलेंगे। प्रकतिके इस आश्वासनपर सुनहली आशाके 
आलोकसे हृदय कमछको विकसित करना स्वाभाविक है। एक 
बात । दूसरी बात है, कि धन या पुस्तकें ये कोई चीज़ नहीं। 
जिस महुष्यका नैतिक वल, अक्षुण्ण बना रहे, वह घन जन या 
पुस्तक रहित होनेपर भी संसारकी आँखोंमें सम्मानका पात्र 
समा जायगा। हमारी धारणा है, कि घन तथा श्रन्थ 
रलोंके न रहनेसे हम लोग द्रिदृकी तरद द्वीन और पतित 
नहीं रह सकते, परन्तु जिस प्राचीन शिक्षापद्धति तथा अपनी 
माताओंकी पियुष-वर्षिणी शिक्षासे बश्चित होकर हम छोग 
जिस प्रकार दीन और पतित हुए हैं, शत-शत कोहिनूरोके 
प्राप्त हो जानेपर भी, हमलोगोंकी चह हीनता पतितावस्था और 
दुस्‍्वस्था दुर नही हो सकती । अतः श्रीसमगवानसे बद्भाज़लि 
प्रार्थना है, कि हे भगवन, आपकी यह लीलासूमि,--आपकी 
परमप्रिय भूमि अधः्पतुनकी अन्तिम सीमामे पहुंच गयी है, 
इसकी रक्षा कीजिये, दारुण दुर्देवले इसका त्राण कीजिये। पुनः 
उस पिय,षधाराकों प्रवाहित कर इस ग्॒तप्राय अवुसन्न जाति- 
को संजीवित और शक्ति-सम्पत्न कर दीजिये। संसारकी उस 
अपूर्व्य॑सम्यताके विरुप्त होनेले जड़ विशानवादी अपने जड़ 
मस्तिष्कर्म उसकी कल्पना करनेमें भी समर्थ नहीं होगा, उर्ा- 
चन और अनुकरण तो दूर रहे। 


(घ) 


स्वाधीन भारतको माताएं जिस शिक्षाके द्वारा अपने पार्थिव 
चौभवसम्पन्न॒पुत्रोंको आत्महानसम्पन्न बनानेके लिये उपदेश 
देती थीं, अवसादु-प्रुस्तोंको उत्ते ज्ञित कर उन्हे कर व्य-पथपर ले 
आती थीं, छुतप्रायको सञ्चीबित करती थीं, चद्द प्राण-प्रद शिक्षा- 
अवाह अपने समाजमें पुनः प्रवाहित हो। पुनः हमारी माताएं 
धरायीन कालको माताओंकी तरद, देश-कल्याणके नामपर, अपने 
सर्व ख्ब,अपने अश्चछनिधि, अपने प्राणका उत्सग करनेमें समर्थ 
दों। अपनी इसी मनोकामनासे ” केनापि देवेन हृद्स्थितेन ? “ 
पेरित होकर, इस छोटो सी पुस्तकमे प्राचोन कारकी प्रातः- * 
स्मरणोया माताओंँके अमूल्य उपदेशोको रामायण, विष्णु पुराण, 
आक्ंण्डेय पुराण एवं महामारतसे संकलित किया है। आप 
इमारो मनोकामना पूरी करें । 


रिसड़ा। 
ई० आई० आर० | . भीसत्यचरण शास्त्री 
(बल्ाल) 





सुसित्रा . 


ल्‍४4<24 ४ 


2290 च्मणको जननी सुमित्राका नाम कौन नहीं जानता? 
3 छ // बेकका आयोजन हो रहा था, जिस समय सब छोग 

हु, प्रसन्नता मना रदे थे, उस॑ समय अचानक उनके 
चनगमनकी बात छुनकर छोगेंके विकसित मुख 
कमलपर तुषार पड़ गया। अन्तःपुरको सभी 
मदिलकाएं अधीर हो उठीं। फेवर देवी सुमित्रा ही उनमें एक 
थीं, जिन्होंने ” विपदि्‌ धेय्यम्‌? अवरस्वन करना उचित - 
समता और सबसे पहले रामकी माता फौशल्याको उन्दोंने ढाइस 
बंघाया। विपदुकी मारी, दुर्भाग्यकी सतायी फौशल्याने किसी 
प्रकार धीरञ्ञ घारण कर अनिवास्य विपदुको सहन किया और 
अपने प्यारे पुत्र रामके वन जानेपर उनकी रक्षाके लिये थे देवदेवी 
मनाने छगीं जिसमें पुत्र निविन्न घर लौट आवे। इधर खुमित्राने 
कौशल्याको आश्वासन देकर रामके साथ वन ज्ञानेके लिये तैयार 
लच्मणको शोक विहला दोनेपर भी सारयुक्त जो थोड़ा सा उपदेश 
अमिश्षता मछीमांति प्रकट होती है। 





माताजंके उपदेश | 


शोकके समय जो अपनी शक्तिपर सन्‍्देदह्द नहों करते 

अथवा उत्स्राह दिखलान के समय जो अपनो शक्तिकों स्वत्प 
नहीं मानते हैं, वे अपने शक्तिविषयक शानसे वश्चित नहीं 
होते। ऐसे ही स्त्री-पुरुष काय्यक्षेत्रमें प्रतारित नहों होते। 
देवी सुमित्राको अपनी शक्तिकी अमिशता पूर्ण रुपसे थी, 
यदद उनके करत्तव्य-बुद्धि-विवद्धक उपदेशोंसे स्पष्ट मालूम 
होता है। वर्तमान कालकी माताए प्राचीन कालकी मार्ताओं 
के उपदेशोंका अन्ञशीलनकर वर्तमान कालके पतित, डुःखित 
उत्साह-हीन पुत्रोंकी उत्साह परायण, कतव्यनिष्ठ और 
सन्मार्गगामी वनाव, यही हमारी उनसे प्राथना है और इसी 
भ्रार्थनाकी उनके द्वारा कार्य्थरुपमें परिणत करने के लिये पहले 
सुमित्रा देवीके उन उपदेशोंको, जिन्हें उन्होंने लक्ष्मणकों दियी 
था, यहां उद्॒घ्चत करते हैं। छुमित्राने कहा किः-- 

“सुष्टहर" अनवासाय, स्वनुरक्तः छहज्जने । 

रामे प्रमाद मा कार्षीः पुस आतरि गच्छति # 

व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरिष तवानघ । 

पृषलोके सता धर्मों यज्जेछबशगा भेत, ॥ 

इद हि पृत्तमुचितं कुप्तस्यास्य सनातनमर्‌ | 

दानदीक्षा च यश बु तजु॒त्यागो सघेषुद्ि ॥ 

शाम दशरथ॑ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम | 

अयोध्यामटवीं विद्धि, गच्छ सात यथा छसस्‌॥ 

ऋछमिता गच्छ गच्छ ति पुनः पुनस्वाचतम्‌ ॥ 

४ 


कक 


झुमिला। 
रामचत्जो, बन जानेके लिये तैयार हो रहे हैं, सती शिरो- 
मणि सीताजी भी उनके साथ जाय गी, ऐसी द्शामे सीता-राम- 
ब्रिद्वित अयोध्यामें पूज्याश्रजके अनन्‍य भक्त ऊच्यण, णयोध्यामें 
केसे रह सकते हैं? आप भी अपने पितातुल्य श्राताफे साथ 
यन आनेका दृढ़ निश्चय कर अपनी जननी झुमित्नासे अजुप्र॒ति 
लेने चले ! पुत्रके चरणस्पश कर अनुमति मांगनेपर जननीने 
उनका मस्तक चूम कर कहा “पुत्र ! तू रामका बड़ा अदरक हैः 
इसलिये मैं तुकको वन जानेकी अजुमति देती हूं ! लत्मण, मैं 
जानती हूँ, कि तू निष्पाप है; फिए भी करत ध्यके अवुरोघले कहे 
देती हैं, कि अपने बड़े स्राता, रामकी सेधामें कमी असाचघानी 
नहीं करना। बड़े श्राताका अजुगामी होना, अनुजके लिये परम ४ 
धम्मं है, यद साधु-महात्माओंके चचन हैं, इसलिये बड़े प्राता 
खिपन हैं. या स्द्धिशाली, इसका कुछ भी विचार न कर, 
परयोकि वह ही तेरी गति हैं। वान, यह, दीक्षाप्रदण और युद्धमें , 
प्राणव्याग-ये बाते इईश्वाकुब शियोंके लिये वशपरम्परायत 
अवश्य कर्तव्य, और चिरत्तन पद्धति है। तू भी इन कत्तेव्योंका 
पालन कर अपने व शको मयांदा रलनेका प्रयज्ञ करना और तेरे 
लिये तो चद्दां मो कोई चिन्ता मदीं ? तू बनको अयोध्या सम- 
भरना, राप्त दो तेरे लिये दशरथ हैं, जनकनन्दिनी आनकीकों ही 
छुमिन्रा समचना | अपने अप्रज रामके साथ जा विलस्व न कर | 
रामके साथ जञानेके लिये शीघ्रदा कर | 
हा 
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बेरा, तू निष्पाप है। आज रामके साथ बन आते समय 
जैसा तेरा निष्पाप बदन मैं देख रही हैँ, ऐसा ही निष्पाप तेज- 
युक्त कलक्ु रहित तेरा मुख, में बनले लौट आनेपर भी देखना 
चाहती हैं । मुख-मएडल हृदयके प्रच्छक्ष पुण्यपापकों प्रदर्शित 
करनेमें दृ्षणका काम करता है। इस समय तेरे इस सरलता 
मरिडत सुखके देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है, कि तेरे हृद्यमें 
पापका नाम नहीं है, तू पाप रहित है। इसीलिये तुझे सावधान 
" किये देती हैँ, कि देखना, पाप तेरे इस पवित्र हृद्यका स्पर्श 
न करने पावे। .साधु महात्माओंका उपदेश है, कि पूज्याप्रजका 
अलु॒गामी होना, यंद अछुजका कत॑ व्य है-घम्मे है। तूने जिस पवित्र 
व श्में जन्म श्रहण किया है, उस पवित्र ईक््याकुव शका दाग, यश, ' 
सभी शुभ कार्यों में अग्रणी होना और युद्धमें प्राणत्याग करना 
यह घर्म्म है। जडुलमें मी छुखको अवस्थामें रद चाहे दुःखकी 
अवस्थामें रह, पर अपने परम पावन कुल धम्मेंका पान कर- 
नेमें शुटि न करना ।” भगवती झुमित्रा देवीने और अधिक 
कुछ नहीं कदहा। केवल इतना फिर समम्का दिया, कि ”पुन्र; 
मातापिताके साथ जन्‍मभूमिमें रहनेपर किसी पश्रकारका अभाव 
दुन्य, और उद्देग नहीं यवा और तू माता जानकी तथा 
पिता रामचन्द्रके साथ अरण्य रूप अन्मभूमि अयोध्यामें रहेगा, 
फिर तुझे वहां कष्ट ही क्या'होगा ! वर्दों छुखले विचरण करना ! 
मातापिता और अन्मभूमिकी रक्षा करना--इनकी सेवामें अपने- 
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सुमित्रा | 


को उऊधा देना प्रत्येक मनुष्यका करतंव्य है-अम्मे है। तू भी 
अपने इस कठध्यका पालन करनेमें पश्चात्पद न होना।॥ 
अपना शरीर देकर भी इनकी सेवा करने, और इन्हें छुली वनानेमें 
अपना सौमाग्य समझना | धघ्म-कार्य्यों में शरोर देना तेरा 
कुलघमम है। देखना, जब ऐसा शुभ अघसर उपस्थित हो, तब 
भ्रममें न पड़ना, अपने कर्त व्यका स्मरण रखना | जो अपने ऋुछ- 
धर्मों का पालय नहीं करता है, वद सबकी आँखेंमें घ्रुणित 
समन जाता है। फिर भी मैं तुझे सावधान किये देती हूँ 
कितू अपने पवित्र कुछघर्मसे भ्रष्ट न होना! जिस प्रकार 
तू सदा सब प्रकारसे यहाँ मेरी राप्ता करता था, उसी प्रकार 
» बने सीताकी देख-रेख रखना, रक्षा करना और उनकी आज्षा- 
ओंका पालन करना !” 


देवी सुमित्ाके इन उपदेशोने वारऊुक रच्मणके हृदयपर 
जादुका असर किया। जिन इन्दियोंने विद्वानोंको सी अपने 
वशमें करके उन्हें. कौड़ीका तीन कर दिया दै, उन्हीं इन्दियोंको 
जीतकर अपने क॒ठंव्यका स्मरण रखनेवाले वीर लच्मणने भली- 
भाँति अपनी माताकी आहश्वाका पान किया। चौदद यर्षा तक 
एक साथ रइनेपर भी रष्मणने सीताके मुखकी ओर देखातक 
नदीं। इस वातकी सत्यताका प्रमाण रच्तणज्ञीके बाफ्योंसे 
ही मिलता है। छच्सणजी कहते हैंः-- 

ष्‌ 
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.. नाई लानामि केयर नाई जानामि कुसढ्ल । 
नपुरत्वभिजानामि नित्य' पदामिवन्दनात ॥ 
अर्थात्‌, पतिद्िन पद्‌-चन्दना करनेके कारण में केवल उनके 
पावजेबकों ही पहचानता हूं. केयर शिरोभूषण या कंकणको 
नहीं पदचानता ! 5228) 


अहा ! क्‍या जितेन्द्रियता और मातृ-आज्ञाकी विलक्षण 
स्सखति है ! 


जीवमात्र खुखकी आकांक्षा करता है। यदि तू भी खुल 
चाहता है तो कर्तच्यका पाठछन कर। यदि तू कत॑ज्यका पालन 
करेगा, तो अरण्यमें पत्वतमें सबंत्र तुमे खुल प्राप्त होगा | यह 
अन्तिम उपदेश दैकर अपने अश्व॒लफे निधि पुत्रकों सुमित्राने 
शीघ्र ही रामचन्धके साथ वत्त भेज दिया। 





सुनीति . 


हक थोन सम्यमें हमारे भारतवष में प्रियतत नामक एक 

शा राजा थे। उनके झछुरुचि तथा खुनीति नामकी दो 

रानियां थीं। झुनीतिपर राज़ाका बसा प्रेम नहीं 

था. जैसा छुदचि पर। छुनीतिके गर्म से ही छोक पावन- 

श्र ब॒ुका जन्म हुआ था। खझुरुचिके गर्भ से राजाके जो पुत्र हुआ 
था, उसका नाम उत्तम था। 


एक समयकी बात है, कि सिंदासनासीन अपने पिताको गोद्‌- 
मे उत्तम बेठा था। उत्तमकों पिताकी गोदमे बेठे देख कर 
वालक ध,वकी भी इच्छा हुई कि मैं मी पिताकी गोदमें बेह' 
वालक दी तो था--मचल पड़ा। पर उस स््नैण राजामें इतनो 
दिम्मत नहीं थी, कि वह अपनी प्यारी रानीके सामने, उसके 
सौतेले छड़केकों भोदमें बेठाता। उसने पुत्र भू यको प्रेमपूर्ण 
शब्दोंमें कुछ समझाया तक नही ! छुदचि तो यह चाहती ही थी ! 
राज़ाका रुख देख कर उसने जलीकटी बातोसे धर बका घोर 
तिरसकार किया और उसे अभागा कद कर राज़ाकी गोदमे 
बैठनेके अयोग्य बवाया। बालक पर यको अपने मातापिताका 
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यह व्यवद्दार बहुत बुरा लगा। वह क्रोधसे तमतमाता हुआ 
अपनी जननी खुनीतिके समीप चला गया ! पुत्रके कांपते हुए 
होठोंसे उसके क्रोधित होनेका अजुमान कर माता खझुनोीतिने 
बड़े प्यारसे पुत्रकों अपनी गोदमें ले लिया और प्रेमपूर्ण बचनों- 
से उसके क्रोधका कारण पूछा। पुत्रन एक लम्बी सांस लेकर 
पिताके तिरस्कार और माताकी गर्वोक्तियोंकी कह खुनाया। 
'पांच वर्ष का वह क्षत्रिय वाछक अपनी सौतेली माताके अपमान- 
की भूछा नहीं--चह अपनी अपमानयोग्य 5रवस्थाकों दूर 
करनेक प्रयल्ममें छया। भ्बने अपनी अपूर्ण निष्ठा, अनन्‍्य 
साधना, अनुव॒रत उद्योग, और अहुसुत विश्वासके वछसे अपनी 
अभिलाषा पूरी की । उसकी उद्र तपस्यास पृथ्वी कांप उठी, 
देवता उछिग्न हो गये, और अखिल छोक चकित हो गये। 
काई भी जब अपने झुख दुःख की पर्वाह न कर अभीष्ट सिद्धिके 
लिये घोर्तर तपस्या करनेको उद्यत हो जाता है, तव उसका 
अभीष्ट कार्य अवश्य पूर्ण होता दै---डउस समय उसको आकांक्षा 
“कभी अपूर्ण नहीं झूती । 


पृथ्वीके तपस्वियोंका जो इतिहास है, उसमे धर वका उदा- 

हरण अत्यन्त दुर्लम है। यदि देशमें वार तपस्वियोंकी संख्या 

बढ़ जाय, तो देश कदापि कष्टके समुद्रमें निमन्न नहीं रहेगा। 

अपनी माता झुनीतिके जिस उपदेशर्स बालक भू चने भव पद्‌ 
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१ पद अख्ृतमयी सञ्ीवनी शिक्षा, आज़ भी हमारी आधु- 
माताएं अपने पुत्र॒कों दे कर देशको पवित्र करे -- 


छरुचिः सत्यमाहेद॑ स्वल्पसाग्यो डसि पूत्तक । 
नहि पुण्यवर्तां पत्स सपल रेबसुच्यते | 
नोट गछ्तात कर्त ज्यः रत यद्‌ भवता पुरा । 
तत्कोध्पइत' शक्रोति, दातु' कश्माकृतं त्वया ४ 
राजासन ठथा चूत पराश्या वरवारणाः । 
अथरूप पुण्यानि तल्येते मत्वेतत॒शाम्य पुलक ॥ 
अन्‍य जन्मकूतेः पुण्य, खुर्ययाः उरुचिः नुपः। 
भायेति प्रोच्यते चाल्या मदुविधा भाग्यवजिता ॥ 
धुण्योपचयसम्पन्न स्तस्यापुतस्तथोत्तमः । 
मम घुशस्तथा जातः स्वल्पपुणयो भ्रूवो भवान्‌।। 
तथापि दुगख न भवान्‌ कु मह ति पुछक । 
यस्‍्य यावत्‌ शतेनेव स्वेन तुष्यति बुद्धिमान्‌ ह 
यदि वा दुःखमत्यर्थ' उर्ज्यावचसा तव। 
तत्युययोपचये यत्न इरू सन्व॑ फल्प्रदे ॥ 
उशीलो भव घम्मात्मा मैलःप्राणि हिते रतः। 
स्मन यथापः प्रवशः पासमायान्ति सस्पद॒ाः ॥ 





सन्तप्त पुञ्रके मुखर्स उसके अपमानफी वांत्त सुन कर पति- 
परित्यक्ता दुःखिनी खुनीतिने एक उस्बी सांस छो और आंखोंके 
आँस पोंछ कर फदने छगो “ पुत्र, छुरुचिने सत्य कहा है, कि तू - 
मन्दमागी है। हे च॒त्स, जो पुण्यवान, होते हैं--जो भाग्यवान 
है 
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होते हैं, उनके शत्रू, भी उन्हें ऐसी वात कहनेका अवसर नहीं 
पाते, क्योंकि वे पुण्यवान भाग्यशालों मदुष्य, अपने पुण्यके द्वारा 
ऐसी स्थितिमें रहते हैं, जिसमें कोई भी मन्द्साग्य नहीं रहता 
और न मन्दसाग्यका सूचक कोई भाव ही उनके यहां 
रहता है | हे तात ! तू उछ्धिन मत हो । तूने पूव्वजन्ममें जो 
कुछ किया हैं, उसको कौन मेट सकता है ? स्वय' तू ने जिस 
पदार्थका सश्य नदी किया है, उसे दूसरा कोई तुझे कहांसे 
दे सकता है ? राज्यासन, छत्र, श्रेष्ठ दथी और श्रेष्ठ अश्व, 
ये सव वस्तुए' पुण्यवानोंको ही मिलती हैं, यह समफत कर तू. 
शान्त हो जा। पूव जन्मके पुण्यके फछसे खझुरुचिपर राज़ाकी 
खुरुचि हुईं है। मेरो जोसो हतभागिनी ख्रियां तो, नाममात्रके 
लिये पतिकी भायां होती दैं। पुण्यशालिनी छुरुचिके गर्मासे 
उत्पन्न दोनेके कारण उसका पुत्र भी पुण्यशाली एव' भाग्यवान 
है और मेरी जे सी दृतमागिनी ख््रीके गर्भा से उत्पन्न होनेके कारण 
तू भी दृतमागी है। हे पुत्र, ऐसी दशामें तु्को दुःख करना 
उंचित नहीं। बुद्धिमान पुरुष अपने भाग्यमें लिखे हुए अद्प 
भागकों पाकर भी सन्तुष्ट रहते हैं। हां, यदि खचिके वचनोंसे 
तुफ्रे अत्यधिक कष्ट हुआ है, तो उस कष्टके दूर करनेका एक 
' ही उपाय शेष रह गया है। वद उपाय है पुण्यसंभ्रद करना! 
चुण्यक बलसे अघटित घटनाए' भी द्वो जाती हैं। तू सबसे 
पहले छुशील, धर्मात्मा, सबका मित्र, और स॑सारके अखिल 
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झुनोति। 
आाणियोंकी दितमें रत रदे। जिस प्रकार अलकोी धारा ,नीचे- 
को ओर जातो है, उसो प्रकार समो सम्परदाएं भी पुण्य- 
'चानोंका आश्रय छेठती हैं |" 


अद्ृश्यादका अवृतरण किया करतो हैं, छुनीतिने इसी उपायसे 
बालक प्रवके अभिमानकों दूर करनेके लिये--पुत्रको शान्त 
'करनेके लिये उसी उपायका अवलमस्बन किया, भाग्यके भरोसेपर 
रद कर बिमाता द्वारा किये गये अपमानकों भूल जानेके लिये 
कहा | 


' इस भ्रकारके प्रयक्षोंसि मलुष्योमें क्रिया-शून्यताका आविर्भाव 
दोता है, केवछ भाग्यके मरोसे रहनेसे महुष्योमें काम करनेकी ओो 
शक्ति रहती है, चद शक्ति पनपने नही पाती, यददी कारण है, कि 
उल्नतिपथके गामी इस उपायको छुनना नहीं चाहते ! सौतेली 
माफे घागबाणसे जिसका हृदय चूर-चूर हो गया है, उस भबको 
भी माताका यह उपदेश जलेपर नम्रकके समान छगा--माताके 
इस उपदेशने उसके इृदयको जर्जरित कर दिया! ओ कायर 
धुयष होते हैं, वद्दी अपनी हीनावल्थासे सन्तुष्ट रहते हैं । संसारमें 
कठिनले कठिन कार्मोकों करनेके लिये ही जिनका अबतार हुआ 
है, वद अदुसुतुकरमों वीर-पुदप, किसी अवस्थामरे भी निशचे् 
या सम्तुष्ट होकर नहीं शइना चाहते। यहो कारण है, कि 
श्र 
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भाग्यके भरोसे रहनेको बातपर तो वालक ध्वने ध्यान नहीं! 
दिया; पर सत्ब' फलप्रद, पुण्यका संश्रह करनेकी शिक्षाकों उसने 
बड़े ध्रेमसे छुना। ध्ुवके मनमें यह हृढ़ विश्वास हो गया, 
कि संसारमें ऐसा कोई भी पद नहीं है, जो पुण्यसे प्राप्त न हो ! 
इस सत्य वचनपर विश्वास कर उच्नतमना श्र वने अपने पैतृक- 
राज्य, घन-सम्पत्ति सबको तुच्छ समझा। जिस पदको पितः 
भी धाप्त नही कर सका अपने पुण्यबछसे उस लोकोत्तर अपूर्व' 
पदकी प्राप्तिके लिये उसने हुढ़ संकल्प किया। पतित व्यक्ति 
या जआंतिको उन्नत बनानेके लिये--झुनोतिके उपदेशका वह 
अंश, जिसमें उन्होंने कद्ा है, कि “खुशील, धमांत्मा, मेत्र और 
प्राणिहितमें रत रहो”“--पर्याप्त है। जब कोई जाति या व्यक्ति: 
प्राणियोके हित-कारय्य से विरत हो जाता है, तव वह ज्ञाति या 
व्यक्ति द्वीव हो ज्ञाता दे, वड़ी दुर्दशामें श्रस्त हो जाता है। 
जातियोंकी दुर्देशा या दीनावसथा दूर करनेके लिये मित्रता या. 
सहाहुभूति अमोघ शक्ति है। इन शक्तियोंके प्रभावसे अधः पतित 
व्यक्ति उन्नत हो जाते है। ऐक्य-सूत्रमे संसारकों बाँधनेके लिये 
सहाउभूतिले बढ़कर दूसरा ' कोई मसाला नहीं है। जिस समय 
जातियाँ या व्यक्ति, परस्परको सहालुभूतिको खो देते है, उस 
समय वह पराधीनताका दुस्सह दुःख पानेके अधिकारी हो जाते है 


यही कारण है, कि राजधर्म्मके मर्मकों भलोभाँति सममने 


ह छुनोति। . 


वालो छुनोतिने प्रजाओंके हृदयोंमें अपने प्रभावकांसिका जमानेके 
लिये, प्राणिदित-रत होनेके लिये अपने पुत्रकों उपदेश दिया। 
प्रजाशक्तिके सामने राजशक्ति कुछ भी नहीं है। जो प्रजाश- 
क्तिका सश्चालन कर सकता है, वदी सब्ा राजशक्तिका सुख्च- 
लुक है। झुनोतिकों अपने पुत्रको हृढ़तापर विश्वास था, उसे 
अपने पुत्रकों उद्योग-ःशीलता और तत्परताका इतना भरोसा था 
जिससे इस समय उस हृढ़ता, उद्योग-शीछता और तत्परताके 
विकासके अवसरपर देवोके मनमें वहुत बड़ो आशाका सश्चार 
हो आया ! उन्होंने राजशक्तिका सश्चाठऊन करनेके लिये ही 
पुत्रको मित्रता और प्राणिदितमें रइनेक्रो शिक्षा दी। जो इस | 
प्रकार योग्यता-सम्पादन करनेंमें सप्र्थ हैं, बे सब प्रकारको 
सम्यताओंके आश्रय-स्थल होते हैं। 





खुनोतिके जिस उपदेशको प्रहण कर वाछक भू व, छोको- 
खर पदके अधिकारो हुए, उस उपदेशसे वढ़कर वर्त मान भारतके 
लिये ममुछ-जनक उपदेश दूसरा कोई नहीं है। रोग-शोकसे 
सम्तप्त, क्षुधास्त, द्रिद्र पड़ोसीके प्रति सदाउभूति न रखनेके 
कारण चर्स मान भारतको यद अधोगति हुई है। जिस आतिके « 
एक मनुष्यके दुःखले उस आति भरके छोग अपनेको दुःक्षो सम- 
भते हैं और उसी प्रकार एक झुलो होनेसे आति भरके लोग 
छुल्लो होते है, बद ज्ञाति कमी दीन अवस्थामें नहीं रद सकती, 

श्र 
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उसका कभी अधः्पतन नहीं हो सकता। यही कारण है कि 
हमारे भारतवर्षमें शन सब ग़ुणोंकी ओर लोगोंका ध्यान बहुत 
शदता था। लोग अपने वाल-बच्चोंमें इन सब शुणोंके विकास 
दोनेके लिये यथेष्ट प्रयल करते थे। 


बालक श्र बने अपनी माताके उपदेशानुसार ओवमात्रसे 
मित्रता की थी, संवकोी अपना मित्र समझ वसा दी आचरण करते 
थे। इसलिये वनके दिसक पशु भी,उनपर सद्य रदते थे और 
उसका पक बाल भी वांका नदीं किया था। छुनीतिके सारयुक्त 
डउपदेशका छुपरिणाम खुनानेका हमारा अभिप्राथ यही है, कि 
खुनीतिके समान व्त मान ( भारतकी माताएं भी अपने पुत्रोंको 
खुपात्न बनानेका प्रयक्ष करें और अपने इस भप्रयक्षमँ सफल हो 
भारतको पवित्र बनाव॑ । 


अपनी तपस्याके द्वारा असाध्य-साधन करनेवाले भू वके 
चरित्र पर विचार करनेसे मालूम दीता है, कि मजुष्य, जो इच्छा 
शखता है--जो उसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ति के छिये 
यदि वह तद्सुरूप हृढ़ताके साथ प्रयत्ञ करे तो, त्रिडोकमें कोई 
'पेसा दुलेम पदार्थ नहीं है, जिले वद भाप्त न कर सके | सामान्य 
थर्थिव्‌-राज्य तो छुच्छ है। देखिये कदाँ मृत्य छोक और कहाँ 
अ वलोक ! भर चने मानव होकर भी अपने अध्यवसायके बलसे 


झ वछोक पर अपना अधिकार जमा लिया ! कविका यह कथन 
श्छ 


सुनीति। 
यथाथे है कि उद्यमशालौके लिपे कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है। 
व्यवसायी अर्थात्‌ उद्योगी पुरुष, सभी प्रकारके श्रेष्ठ पदार्थोंका 
भोग करते हैं मौर अध्यवसायी अथवा आहूसी पुरुष, कुबेरके 
खजानेमं रह कर भी भूलों मरते हैं। भ्ूवने माताके कहनेपर 
भी का भरोसा नहीं रस्ता--उन्होंने घुरुषायेका सहारा 
लिया और इसीलिये संसार-स्षेत्रमें पूजित हुए। भर वको रृपा- 
का फल है, कि आज हम लोग झुदचि, उत्तानपादादिके नामसे 
परिचित हुए हैं। उनकी कठोर तपस्याके फलसे उनका व शे 
गौरवान्वित हुआ है, देश पवित्र हुआ है और हम छोग, आज भौ- 
इस पराधीनताके युगमें भी गर्व करते हैं। आज यदि हमारी. 
माताएं छुनीतिके पथका अवुरुम्बन कर, तो क्‍या कोटि कोटि: 
माताओंको कोलसे एक भी भू व पैदा नहीं हो सकता १ 
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) चीन भारतवर्षमें शत्रु जित्‌ नामके एक -बड़े 
) शक्तिशाली राजा हो गये हैं। उनके ऋतध्वज 

2९: & नामक पक पुत्र था, जो सभी शुण-रत्नोंसे 

| ५) विभूषित था। पक द्निकी बात है कि गाढव 
अऋदषि राजा शल्ुजितकेपास, एक अपूर्व घोड़ा साथ लिये हुए आ 
पहुंचे। इस घोड़े में इतना सामथ्य था कि वह विना विभ्ाम 
'छिये अखिल भूमस्डलकी प्रदृक्षिणा कर सकता था, इसीलिये 
इस घोड़े का नाम 'कुव॒छ” रखा गया था। राजकुमार ऋत- 
ध्वज, इसी घोड़ेके नामसे 'कुवल्याश्व' भी कद्दे जाते थे। 
गार॒व ऋषिने महाराजाको अश्व देकर कटद्दा “महाराज, नाना 
रूप धारण कर, दानव मेरे आश्रम उपद्रव मचाया करते हैं | 
यद्यपि मैं सदा समाधिमें रहनेके कारण मौनावलूम्बन किये 
रहता ह--कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी उनके उपद्रवोंसे 
मेरा मन कभी कमी विचलित हो जाता है। यदि मैं चाट तो 
आज भी उनका दमन कर सकता हुँ; पर दमन-नीतिकी सद्दा- 
यता लेकर बहुत दिनों तक कष्ट सह कर तपल्याके द्वारा जिस 

द््द 
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चुण्यका सश्यय किया है, उसका क्षय नहीं करना चाहता। में 
चाहता हूँ कि वे आपकी क्रोधाग्निके पतड्ू बने ।” 


राजाने ऋषिको आज्ञाका पालन करनेके लिये अपने पुत्र 
ऋतध्यज्ञको उसी ऋषिके घोड़े पर सवार कराकर उनके साथ 
मैज्ञ दिया। महर्षि गालव, उन्हें अपने आश्रममें ले आये। 


इस पृथ्वीपर दो प्रकारको सम्प्रता वर्तमान है--एक झआायप 
,सल्यता और दूसरी अनाय्य सम्पता। दूसरे शब्दोंमें इसको 
यों भो कह सकते हैं कि संसारमे दो मार्ग हैं---एक निव,ति- 
मार्ग और दूसरा प्रवुत्ति-सार्ग। प्राचोन कालसे लेकर आजतक 
दानव, दस्यु, राक्षस प्रभृति हमारी आय्प सम्पता या निवत्ति 
भार्गके विरोधी रहते आये हैं। प्राचोन समयक ब्राह्मण, इस 
आर्य सम्पता अर्थात्‌ निव सि-मार्गका प्रचार करनेके लिये 
सारी पृथ्वोमे स्रमण किया करते थे और क्षत्रिय, वौश्य तथा 
जूद [शरीर और घन देकर इस सम्पताको रक्षा 'करते थे। 
यही फारण है, कि आयय्यों के सामने अनाय्पों' कौ--दानवों और 
राक्षतोकी एक न चलो | अन्तमें इस पवित्र आय्य भूमिसे उनकी 
जड़ हो उखड़ गयो, ये सदाके लिये नए्ट-श्रष्ट हो गये। अब भो 
जो राप्षस-लमाव जातियाँ, हमारी आय सम्यताके प्रति विद्वेप - 
भरकर कर रही हैं, उनके काय्प, बता रहे हैं, कि वे भी अपने 
'माशका मार्ग प्रशुस्त बना रही हैं। 
शक 


माताओंके उपदेश । 


बोर वालक, ऋतथ्वजने अपने वाहुबढसे दानवोंका दमन 
कर आशध्रममें शान्ति स्थापित की। जिस समय आश्रममें 
शान्ति विराज रही थी, उस समथ, पक बड़ा भयद्ुर दानव 
आश्रमको शान्ति भड्ू करनेके लिये आया और आश्रमवासियोंके 
ऊपर अत्याचार-उपद्रव करने लगा । उसके अत्याचारसे 
दु/खी दो, आश्रमवासी चिल्लाने छगे । कुबरुयाश्वके कार्नोतक 
जब इसको खबर पहुंचो, तब शख्राखसे छुसल्लित होफर 
उन्होंने उस राक्षसपर आक्रमण किया। उनके वाणोंसे व्यथित 
होकर दानव, अपनो आन लेक़र भाग चलछा। वीर राजकुमारने 
उसका पीछा नहीं छोड़ा। दानवके पीछे चलते-चलते जब 
राजकुमार एक जनशून्य नगरमें पहुच गये तब वहां उन्होंने 
उस दानवक स्थानपर एक रमणीको देखा। वह ख्री, राज- 
कुमारसे बिना कुछ वात किये एक मकानमें चछो गयी। राज- 
कुमारने वहां भी उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके पीछे 
पीछे भीतर जाकर उन्होंने देखा, कि एक रूपचती रमणीके साथ 
आनेवाली ख्री, पय हुपर बैठी है। यहां पूछनेपर राजकुमारको 
मालूम हुआ कि पयोड्ुपर जो र्मणो पहलेसे बैठी हुई थी, वह 
गन्धर्व-कन्या मदाद्सा है और उसे दानव छुराकर छे आये हैं ॥ 


बेब कल ग्रन्धर्व-कन्याके प्रणय-पाशले अपनेको मुक्त करना, उन- 


के लिये कठिन हो गया। निदान, वहीं दोनोंका गन्धर्व-रोतिसे 
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विवाह हो गया। राजपुत्र, मदालसाको घोड़े पर बैठाकर राक्ष- 
सॉको आंख बचा, अपनी राजधानीको चल पड़े । पर अभी 
मदारूसाके साथ, वह थांड़ी दी दूर जाने पाये थे, कि दानबोंको 
सारा भेद्‌ माठूम हो गया। उन्होंने दूल-वलके साथ राजकुमार 
पर आक्रमण किया; पर राजकुमारकी शक्तिके सामने इन 
राक्षतोकों पराजित द्ोना .पड़ा और थे अपना सा मुह लेकर 
वहांसे लौट गये । इधर विज्य-लक्ष्मीके साथ मदालसाको प्राप्त 
कर राजकुमार अपनी राजधानीमें आ गये। 


ध्व सके लिये श्रमण करना आरयम्म किया। 


ऋतध्वजपर जब प्रत्यक्ष रूपसे आक्रमण कर, दानव विजयी" 
नहों हो सके, तव विवश होकर उन्होंने ऋतध्वजकों वशमें छानेके 
लिये पक माया-जाढ रचा और एक मायामय्‌ आशमकी स्थापना ' 
को। उस आश्रममें रद दुष्ट दानव, प्राह्मणका चेश घारणकर तपस्या 
करने छगे। पक दिन धूमते-फिरते ऋतध्यज् उसो आधममें 
जा पहुंचे। मुनिरुपधारी दानवने, ऋतध्यजले अपने आश्रमकी 
रक्षा करनेका अजुरोध किया। साथ ही उस कपटी दानवने 
राजझमारसे कहा, कि ब्राह्मणोंकी यशको दक्षिणा देनेके लिये- 
सुझे झुछ छुवणकी आवश्यकता हे। यदि दयापृष्यंक आप 
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अपने करठका भूषण दान कर दे', तो मैं छृताथे हो आऊंगा। 
राजपुत्रको, ब्राह्मणोंके लिये कुछ भो अदेय नहीं था। उन्होंने 
प्रसन्नतापू्॒व॑क अपने गलेका हार उतार कर उसी समय दान 
कर दिया। इधर तो राजकुमार आश्रमको रक्षा करने लगे और 
उधर बद दानव उस कएठ-भूष णक्रो लेकर उनके पिताके पास 
पहुंचा और बोंछा--” राजन ! आपका पुत्र दानवॉके साथ 
लड़ते लड़ते मर गया ! राजकुमारने मरते समय, इस करदठ- 
भूषणको आपके पास पहुँचा दैनेके लिये अनुरोध किया था। 
हम सुनि हैं, इस स्वर्ण -भूषणकों लेकर क्या करेंगे ? यही सोच- 
'कर विवश द्वो यद्द दुस्संचाद छुनाने तथा यह करठ-भूषण देने 
लिये यहां आये हैं। 


इस समाचारकों छुनकर राजा और रानी शोकसे अत्यन्त 
आतुर हो गयीं। राजकुमारकी घरम्म पल्नी मदालसाने पतिकी 

" सखत्युका समाचार खुनकर अपनी मानवी छीला संचरण कर ली | 
इस दुस्संवादके सुनते ही राजधानी भरमें शोक छा गया! पर 
राजा-रानीके हृदय--यह सोचकर कुछ शान्त हुए, कि प्राह्मणकी 
४ रक्षा करनेमें पुत्रकी सत्यु हुई है! पुत्र-शोक-कातरा जननीने 
अपने पतिके निकट उस समयके अपने हृदयके भावोंका जो' 
वर्णन किया है, उसे पढ़ कर प्राचीन भारतकी माताभोंके उदात्त 


झुदयका पूरा पता मिलता है। माताने कद्दा था-- 
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नमे माता न मे स्वस्रा प्राप्ता प्रीतिद पेह शी, 
अत्या मुनि-परिशादे इतं पुस यथा स॒वा। 
शोचता बास्धवानां ये, निग्बसन्त॒वति दुर्गलता।, 
म़्ियन्ते ज्याधिना झ्लिष्टा तेषां भाता वृथाप्रजाः । 
समप्रामे युदघ्यमाना येड्मीता गोद्विज रक्षणे, 
कुणणाण्शस्ते विंपचन्ते, त एवं भ्रुवि मानवाः । 
फर्थिनां मिलवर्गआ, विध्विषाज्च पराख्सुलस, 

यो न याति पिता तेन, पुत्ती माता च वीरसूः । 
गर्सझ् श स्तियो मन्‍्ये साफटय सजते तदा, 
यदारिविजयी वा स्यात्‌ सम्मामे वा इतः छतः ॥ 


अर्थात्‌ मुझे अपनी माता या बह्दिनले अबतक वैसा खुल 
नहीं मिला था, जैसा आज यह खुनकर मिला है, कि मुनिकी 
रक्षा करनेमें पुत्र मर गया। जो छोग, रोगसे गछ॒-पच कर 
अपने बन्धु-वान्धवोंको शोकमें तड़फते हुए छोड़ कर मरते हैं, 
डनकी माता, निकम्मी सनन्‍्तानकी माता हैं। जो गो-छिज॒की 
रक्षाके लिये निर्मय हो स प्राममें कूद पड़ता है और वर्दाँ 
शर्खोंस घायछ होकर विपक्ष दो;जाता है, पृथ्वो्में यही पुरुष, 
पुरुष है। याचकों, मित्रों तथा शत्रु ओंके आनेपर जो पराकमुख 
नहीं होता है, उसीका पिता पुलवान्‌ और माता, वीर-प्रसता है। 
जब पुत्र शलुओंके विरुद्ध युद्ध करते करते समर-सूमिमेँ निहत 


दो जाता दे या शत्रू पर विजय प्राप्त कर छेता है, तब माताका 
गम -छोश सदना सफल हो जाता है। 
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इस प्रकार वह मायावो सबको शोकसमुद्रमेँ निम्न कर 
तथा मदालसाको लोकान्तरमें मेजनेका अपना अभीष्ट पूरा कर 
कुवलयाभ्वके निकट पहुंचा। उस मुनि-वेशधारों कपटीने कुब- 
लयाभ्वको--यह कह कर, कि मेरा काम हो गया--बड़ी प्रसन्नता 
के साथ विदा किया। राजपुत्र वहांसे चलकर शीघ्र ही राज- 
घानीमें पहुंच गये। राजकुमारकों राजधानीमें आते हुए देख 
कर छोगोंके विस्मयका ठिकाना नहीं रहा । सब लोगोंने इसे 
देवताका प्रभाव समझू अपने मनको सनन्‍्तोष दिया और बड़ी 
प्रसन्नताके साथ राजकुमारकों प्रहण किया ! माता पिता और 
शुरुजनोंका अभिवादन करने पर जब युवराजकों सब दा मालूम 
हुआ और उनसे छोगेने मदालसाकों झत्युका समाचार - 
क॒दा तव उनके दुश्लकी सोमा न रही. ऋतध्वजके हितैषी 
एक नागराजके अछौकिक प्रयक्षले मदालसाने जीवन-छाम 
किया! यो तो राजकुमारके आनेसे ही राजधानी भरमें आनन्द्‌ 
छा गया था; पर युवराक्षीके जीवन-छाभ करने पर राजपरिवार 
तथा भ्ज्ञाओंके आनन्द्में जो कमी हो रही थी, वह भी पूर्ण 


हो गयी। 


यथाशाख्र पृथ्वीका पान कर जब राजा शत्रू जित्‌ बनवासी 


हो गये, तव पुरवासियोंने कुबलयाश्वकों सिंदासनासीन किया । 
राजा कुवछयाश्व भी थोड़े ही विनोंमें पुलके समान प्रजाओंका 
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पालन कर उनके आनन्द-भाजन वन गये। इसी समय म॒दा- 
छसाके गर्म से राजाके प्रथम पुतका जन्म हुआ। राजाने उस 
चुका नामः विक्रान्त रखा। जब वालक विक्रान्त रोने छगता 
था, तब मदालसा कद्दा करती थी--“दे व॒त्स, दू शुद्ध है, तेरा 
कुछ नाम नहीं है, केवल कल्पनाकी सहायतासे अभी तेरा नाम- 
करण कर दिया गया है। तेरा यद शरीर पश्चभूतात्मक है, 
न तो तू ही इस देहका है और न यह देह हो तेरी है। फिर 
किस कारण तू यों ये रहा है? अथवा तू रोता नहीं है और 
यह ध्वनि तेरे शरीरके आश्रयसे स्वयं निकल रही है! नाना 
अकारके भौतिक गुण और अवगशुण तेरी इन्द्रियोंकी विकल कर 
रहे हैं। जिस प्रकार दुर्बछ भूतगण, भूतकी सदायतासे अन्न- 
चारि-दानादि छवारा सम्बद्धित होते हैं, उस प्रकार तेरा ध्वय 
या बद्धि नहीं होती। यह शरीरआच्छादन मात्र है। इसके 
शी्ण होनेसे तू मोहप्रस्त न हो। शुभाशुभ कर्मोका 
'फछ भमोगनेके छिये तेरा यह शरीर--आच्छादन निर्मित 
हुआ है । पिता पुत्र, माता, स्त्री, आत्मीय, परकीय यह्‌ 
सब कुछ नहीं है ! तू इन सवके फेय्में मत पड़ना। जो मलुष्य 
'बिमूढ़ होते हैं, वे ही दुःखकों दुग्लोपश्ठमका हेतु और भोगोंको 
खुलका कारण सममते हैं। जो व्यक्ति अविद्याके अन्धकारओों 
पड रहनेके कारण मोहान्धचचित् हैं, थे हो दुः्लको सुज सममते 
हैं। संसारमेंजिस रमणोकी उझुन्द्रताका बखान वे जोरोंसे 
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किया. जाता है, वह रमणो वास्तवर्मं क्या है ? उसके 
हे पर उसकी दंश्वसॉजकों बोध होडियंके दंगे कहते है। 
पर वास्तवमें वह दृड डो माल है, उसकी आंखे' तजेनस्व॒रुप हैं, 
उसके पीनोज्षत स्तनादि भी मांसके पिरड्मात्र हैं; अतण्व 
विचार कर देखो, तो रमणियां साक्षात्‌ नरक स्वरुप हैं ! अपने 
अपने शरीर पर लछोगोंकी जेसी ममता रहतो है, दूसरेके शरीर 
पर लोगोंको वैसी ममता नहीं रहती ! यदद छोगोंकी कितनों 
घूर्ख ता है |” 


राज-मूददिष्ी मदाऊुसाका पुत्र ज्यो ज्यों बढ़ने लगा, त्यों 
(सो उस कोमल-हृद्य वालककों अपनी माताकी इन शिक्षाओंक 
र्क कारण आत्मवीध द्ोने छाया । माताकी इस शिक्षासे पु्रके 
इतयमें शानका उदय, ममत्वका त्याग और स'सारकी स्पृद्ासे 
विरक्ति दी गयी ! 
यथा समय मदालरूसाके गर्भसे राजाके जुबवाड तथा शुल,- 
मर्दन मामके' दो और पुत्र हुए। राजमहिषीने विक्रान्तके 
समान इन दोनों पुत्रोंकी भी आत्मशानकी शिक्षा वेना आर्भ 
० किया, जिसका फल यह हुआ कि ये दोनों छड़के भी निष्काम 
बतके ब्रती और कर्मदाल्य हो गये। अन्त जब चतुर्थ धुत 
हुआ, तव राजा नव छुमारके नामकरणके ढिये पधारे। राजाको 


नामकरणके लिये उच्चत देख देवी मदालसा कुछ दसी। 
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यह देख राजाने पूछा, “इस समय तुम्हारे ह सनेका कारण क्या 
है! यदि मेरा रखा हुआ नाम तुर्दे पसन्द न हो तो तुम स्वयं 
कोई नाम रख छो”। राजाकी आश्ाजुसार मदालसाने कनिष्ठ 
कुमारका नाम अलके रखा। इस विचित नामको छुन कर 
राजा हंस पड़े और पूछा, कि आख़िर इसका मतलब क्या 
डुआ ९१ इसके उत्तरमें रानी मदालरसाने कहा--“नामकरण ' 
छोकाचार और कल्पनामात है। इसका और कुछ जथ नहीं 
है। आत्मा स्बु गत सब्बृध्यापी, शत, तथा रुप-हीन है, इस ' 
कारण विक्रान्त, झुबाह और शल्र्‌,मर्देन इन नामोंका भी कुछ 
जथथ नहीं है; फिर अब ये नाम अर्थ हीन नहीं समर गये, तो 
यह नाम क्यों अधंदीन समन्य जा रहा है!” रानीकेइस 
युक्धियुक्त बचनको सुनकर राजा अत्यन्त आनन्दित हुए | रानीने 
और पु्रॉकी तरह अछककों भी आत्मशानकी शिक्षा देना आरस्म * 
किया, पर राज़ाकों यद्व ठीक नहीं जँचा | उन्होंने पुत्र॒को 
आक्ाके 

शिक्षा देंने छगी, जिसका फल यह दम मत 
एक सुप्रसिद्ध सर््य गुणाडंकुत नरपति हुए ! 


चुलोके लिये मस्त खरूप हैं। इस समय म्रदालसाके उपदेशों 
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“ 'पर चलछकर भारतवासी दुश्खदीन, कूर्मठ, आत्महान तथा 
लौकिक-कान-सम्पन्न होकर स सारमें प्रधानता प्राप्त करें, यही' 
'लेखककी धासना है। 


मदालसाने अपने पुत्रकों शिक्षा देते समय कहा था,--”« 
, पुत्त ! बर्द सत्र मद भरत: मनोनन्द्य कर्मसिः । 
मितायासुपकाराय, दुढदां नाशनाग च ॥ 
धन्यो5सि रे थो बठघाम शत्‌ -- 
रैकश्रिरं पाल्यितासि पुक् ! 
ततू पालनादस्तु उल्लोपमोगो, 
धर्म्मात्‌ फत्नं प्राप्ल्यसि चामरत्वम् ॥ 
धरामरान्‌ पर्वछ तर्पयेथाः, 
समौह्िित बन्धुपु पूरयेथाः । 
ह्वितं परस्म हदि चिन्तयेथाः, 
मनः परस्न्रिषु निवरत्त येथाः ॥ 


अर्थात्‌ दे पुत्र, तेरी पूरी इृद्धि हो, मित्रेके उपकार ठथा 
शलत्र्‌ आँके नाशके छिपे कर्च व्यॉका अजुष्टान कर, तू मेरे पतिकों 
आनन्द्त कर। दे पुत्र, तू घन्य है; क्‍योंकि बहुत दिनों तक 
शल्र्‌ असि रहित होकर तू पृथ्वीका पालन कग्रेया। तेरे पृथ्वोका 
पालन करनेसे प्रजाएं छुखी हों। प्रजाओंकोीं खुल पहुं चानेसे 
अम्म' होगा और वह सव घ॒म्म॑ सश्यय होगा, तब तू अमरत्व 
'पावेगा। भत्येक पर्व पर आहाणोंकों तृत करना। बन्हु- 

ध्ट्द 


मबदालसा | 
वान्थवोंकी अमिलाषा पूरी करना, सदा दूसरेकी भछाईका 


विचार रखना और परायी स्लियोंको भीर कदापि मन न 
रूगाना | 


यही रनेकेर्विंदुधानजत्नमजेदिं जान्‌ प्रीशम सपभ्रितांश् । 

हित्रियन्न का्मेरतुलेश्रिराययुदे ररीस्तोषयितासि वौर ॥ 

वालो मनोनन्दप धान्धवानां भुरोस्तथाज्ञाकरणे कुमार । 

स्रीयाँ युवा सतूकुल भृषणानां इदो थने बत्स बनेचराणाम्‌॥ 
शज्य ऊुर्वन सहइदो नन्दगेषा: साथुर्‌ रक्ध सतत यह गंगेथर 
दुष्टानू निक्नत्र वेरिशशआाजिमध्ये गो विप्रार्थें वत्स सत्यु अजेयाः ॥ 


अर्थात्‌ अनेक प्रकारके यश्ोंसे देवतार्भोकों, विपुद्ठ दुग्नसे 

चिप्रों तथा आश्रितोंकों सन्ठुष्ठ करना। दे वीर, माना प्रकारके 
बब्योंसे स्तियोकों तथा युद्ध द्वारा शल्रुओंकों सन्तुष्ट करना। 
शेशुवावल्थामें बस्घुओका, कुमारावल्‍्थामं सत्कुछ-सुम्पूता 
नारियोका और दुद्धावस्थामें वनवासो होकर वनचरोका आनन्द 
भाजन वन। हे पुत्र, तू राजपद पाकर खुहृदोंकी आनब्द्त 
करना, साधुओंकी रहाके लिये यशाजुष्ठान करना और गो तथा 
'हिजोंकी रक्षाके लिये युद्धल्थर दुष्टों और मातृताग्रियोंका 
नाशकर परछोक गमन करना । 

प्रायात्मा सन्निशओ व, ततो सुत्या महीसता । 

ने पाश्यानस्तर पौरा, विस्दत सतोडरिमिः 

शक 


माताअंके उपदेश | 
यश्न त न विजित्येच, वैरियों विजिगीषते। 
सोड्जितातमा जितामात्यः शल्‌ वर्गेण वाध्यते ॥ 
तस्मात्‌ कामादयः पूर्च्च' जेयाः पुत्र महीभुजा, 
तजये हि जयोशञ्वश्यं राजा नग्यति तेर्जितः । 
काम क्रोचश्व लोभमश्व, मंदो मानस्तथेव च, 
हर्षश्न शक्वोहझते विनाशाय महीरुताम ॥ 


अर्थात्‌ नरपतिकों डचित है, कि पहले अपनेको, उसके बाद 
मन्लियोंको, उसके वाद पुख्वासियोंकों वशीभूत करे। जव थे 
सव वशीभूत दो जाये', तव शत्र्‌ ओ पर विजय प्राप्त करनेका 
प्रयल करे। जो नृपति इन सबको विना जीते ही शत्रुओं पर 
विजय पानेको इच्छा करता है, वह अद्धितात्मा महीपति अप्तात्यो 
द्वारा विज्वित होकर शत्र ओके वशोभूत हो ज्ञाता है। हे पुत्र; - 
इसलिये पहले कामादि शत्र ओ पर विजय प्राप्त कर। इनपर 
विजय प्राप्त कर लेनेसे, शत्र ऑपर विजय प्राप्त होना अनिवाय्प 


हो जाता है। 


कामप्रशक्तमात्मान, ह्मुत्वा पाणडुम्‌ निपातित | 

चिवर्त येत्तथाः क्रोधादनुद्ादग्‌ हतात्मजम्‌ ॥ 

हतमैल तथा लोभादुम्भाई न द्विजेईततस्‌ । 

मानावनायुपापृन्र', वलि हर्पात्‌ पुरभ्जयस्‌ ॥ 

येसिर्जितर्जितं सर्व, मरुते न महात्मना । 

समुत्वा चिवर्जप्रेदेशान, दोषान्‌ स्वीयानमहीपतिः॥ 
म्८ 





मदालसा [ 
_कीटकस्य क्रियाँ कुम्योंद विपक्ष मचुजेश्वरः। 
चेष्टां पिपीसिकानाम्ज काले भूपः प्रदर्शयेत्‌ ॥ 


शेयापक्‍्मिविल्फुछित्ञानां, घीज-चेटा च शास्मले। 
चन्त्नसूर्य्य स्वरूपेण, निद्मार्थ प्रथिवीक्षिता ॥ 


अधांत्‌ कामके चशीभूत दोकर राजा पुणुदु, विन हो गये, 
क्रोघसे अनुहाद पुल-रत्न से वश्चित दो गये, छोमसे ऐल और 
मदोन्मत द्ोकर राजा बेणु, ब्राह्मणो द्वारा काछ कव॒लछित दो 
गये । अनायुषाका पुत्र बलि, अभिपानसे नए दो गया और पुरक्षय 
इषके वशोभूत दो झ॒त्युप्रल्त हुआ । मदाराज मुख्तते उन काम 
क्रोधाद्‌ रिषुओंकी पराज्ञित कर समस्त संसारकों अपने वशमें 
किया था। राजाओंकों उचित है, कि इन उदाहरणोंकों देखकर 
अपने दोषोको दूर करें | नरपतियोंकों डचित है, कि शत्रु ओके 
साथ बीखरोंके जैसा व्यवदार करें अर्थात्‌ जिस प्रकार कोड कोई « 
वाहिक छक्षण न दिखा कर द्॒व्योकों अन्तुःसार-द्वीन कर उन्हे 
नए-प्रण् कर देते है, उसो प्रकार इन्दे' सो अपने शनत्र ओको 
अन्तःसार-पूल्य बना देना चादिये। अग्निस्फ छिड्न और सेमरके 
वीज्ञकी तरद राज़ाओंकी द्गिद्गन्त तक अपनी कौत्तिके. 
द्वारा व्याप्त दो ज्ञाना चाहिये। जिस प्रकार चन्न और सूर्य 
दिन प्रति दिन उद्य-शील हैं और कमी अपनी तीहशण ठथा कभी 
मद किरणोंकोी प्रदान कर ग्रदस्थोंके घरकी बातोंसे परिचित 
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साताओंके उपदेश । 


होते हैं उसो प्रकार नरपतियोंकों भी शत्र्‌ के सम्बस्धमें जान 


कार होना चाहिये । 
थन्यकी पश्मशरभ शूलिका गुर्विणी स्तनात_ 
प्रज्ञा तपेन चादेया, तथा गोपोलयोपितः । 
शक्रार्क यमसोमानां तद्ठदूधायोम॑हीपतिः 
रूपाशि प'च कुष्तीत महीपालन कर्मणि ॥ 
यधन्द्रश्नतुरों मासान्‌ तोयोत्सगंण भूगतस्‌। 
झप्याययेद्‌ तथा लोकान्‌ परिह्ारेमहीपतिः ॥ 
मासान्नष्टो यथा सूर्य्य स्‍्तोयं हरति रश्मिलिः। 
सुरनेनेवास्युपायेन तथा शुल्कादिक नृपः॥ 
यथा यमः प्रियद्व प्ये प्राप्काले नियच्छति, 
तथा प्रियाप्रिये राजा दुष्टाहुष्ट समो भवेतू ॥ 


माचार्थ - वेश्या पहुम, शरभ, गुविणी स्तन और गोपाजु 
जाओंसे राजा ज्ञान प्राप्त करे अर्थात्‌ वेश्याके समान परपुरुषके 
चिसका विनोदन, पदुमके समान चित्त-परितोषन शरभके 
'सप्तान विक्रप्रशील, शलिकाके समान शत्रु ध्व स, गर्भि णीस्तनके 
व्समान भावी सन्‍्तानोंके लिये दुग्धका समभ्नद्दी बने। जिस 
अकार गे।पांगनाएं एक दूधसे नाना प्रकारकी चीजें बनाती हैं, 
उसी प्रकार राजा भी कव्पनापट, होकर नाना भ्रकारके 
यर्यों की अवतारणा करे। पृथ्वोके पाछनका काम करते 

« साध नरपति, इन्द्र, सूथ्ये, यम, चन्द्र और घायु इन प॑च देवता 
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मदालसा | 


ऑके आचरणका अनुकरण करे अथांत्‌ ज्ञिस प्रकार इन्द्र चार 
- मास वर्षा करके पृथ्वीको दरी भरी रखता है, उस प्रकार राजा, 
दानादिसि प्रजाओंकी आनन्द्त रखे। जिस प्रकार सूर्य आठ 
मास अपनो किरणों द्वारा पृथ्वोके जलका शोषण करता है, उसी 
प्रकार नरपति भो सूक्ष्म उपायसे शुद्क्ादि सप्रह करे। यम 
जिस प्रकार काल प्राप्त दोनेपर प्रिय अप्रिय सबको निम्रद करता 
' है, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय, दुष्ट अदुश सबके लिये 


समुद्रशों दो । 


पूर्ण न्दुमालोक्य यया प्रीतिमानजायते नरः 

पुव॒यश प्रजा: सवा: निहरत्तास्तच्छशिवतम ॥ 

मारुत सर्व सूतेषु निगूठुअरति यया। 

एव जृपश्नरेजवारे पोरामाद्यादि वन्दुषु ॥ 

न लोभाहा न कामाद्ा नाथोंद्रा यल्यसानसम्‌ 

यथानय कृष्यते वत्स, स राजा स्वर्ग सच्छति ॥ 
उत्‌पथा आहिशो मूढान्‌ स्ववर्मांचलतो नरान्‌। 

यः करोति निजे धमें, स राजा स्वर्गरच्छति॥.|. 


भव्ार्थ--पूर्ण चत्दुकों देखकर जिस प्रकार सब छोंग आनन्दित 

दोते हैं, उसी प्रकार जिस नरपतिके शासनसे प्रज्ञा भ्रसन्षता 

भाप्त करती दें, वद्दी नरपति शशिव्षतघारी हैं--चन्द्रमाके समान 

स सारका आइ्वादक हैं! जिस प्रकार वायु, ग्रुप्त रूपसले सभी 

जीबोमें विचरण करता है, उसी प्रकार राजा भी अपने चरें 
३३१ 





माताओंके उपदेश | 

द्वारा पौर, अम्रात्य और वान्धर्ओोके चरित्र आदिसे अवगत होता 
है। काम, छोस, अर्थ या अत्य किसी वस्तुसे जिनका मन" 
डांवाडोल नहों द्वोता है, दे ब॒त्स, पे द्वी मद्ीपति मरनेपर स्वर्ग 
आधघ्त करते हैं। जे उत्प॒थगामी या घ्‌'स आदि लेने वाले मढ़ों 
और स्वधर्म श्रद्ध छोगोंकी अपने धर्ममें के आते दैं--धर्मपथ 
पर आरुष्ट करते हैं वे दी नुपति कालवश द्वोकर स्वर्ग का प्राप्त 


द्ोते हैं। 


वर्ण धर्मांनसीदन्ति यस्‍्य राज्ये तथाभ्रमा 
वतस तस्य छल प्रेत्य परशेह च शाग्वतम्‌ । 
पुतद्राज्ः पर कृत्य, तथेतद सिद्धि कारणस्‌ 
स्वधर्म स्थापनं नुययां धाल्यते यत्‌ झुबुद्धिसि- । 
पालनेनैव सूतानां, कृतक॒दयों महीपति 

सम्यक्‌ पालयिता भागं॑, धर्मस्यामोति यत्षतः | 


एवं यो पर्तते राजा चाहुर्वएय॑स्परक्षणे, 
स छली विहरन्य व, शक्रस्पेतति सलोकतास । 
भावार्थ-है घत्ल, जिस टराज़ाके राज्यमेँ चर्ण-धर्म और 
आश्रम-घर्म किसी प्रकारसे भी अपसाद-प्रस्त नहीं होते हैं, वह 
इस छोक तथा परछोकमें शाश्वत छुल्न प्राप्त करता हैं। बुद्धि- 
मान व्यक्तियोंके उपदेशाहसार कार्य करना और सवको अपने 
अपने चर्मापर आरूड़ करना राजाका परम धर्म है और यही 
कारण है, जिससे उसे अपने काय्य में सफलता मिलती है। 
श्र 


मदारसा | 
अज्ञाओंका भछीमां तिसे पान कर अच्छे नृपति, अपनेकोी छत: 
हुत्य समझते है. जीर उनके घर॑के अशीदार होते हैं। जो 
... नृपति चादतुर्गण्णकी रक्षाके लिये इस प्रकार नियमाठुकूछ चढते 
हैं, वे इस छोफ़ें पपम सुक्ष प्रातकूए अत्ततें इद्धठोंकफ्ों पाते 
हैं। इस प्रकार आशअरप और बर्ण-घर्य वित्यक नानाप्रकारके 
उपदेश देकर राजमदियी मदालसाने कद्दा+-- 


छुब्ल्रत न गुरोज यात्‌ ऋाध चेन प्रसादयेत । 

परिवाद न शणुयादुन्‍्त्रेवामपि कु्मतास ॥ 

सम्मोभियातमाकोश पेयुल्म व विवर्जयेत्‌ । 
दन्मानिनानपोदरयानि न कुआओत विवन्ञणर ॥ 

सूढोन्मत्त ज्यलनिनो विरूपान्‌ सायिनस्तथा | 
ल्यूनाजाआधिकाज़ाश, नोपाहासेजिंदूषयेतू ॥ 
नोडतोन्मतमूढेश्न, नाविनीतेश् पणिइ्तः। 

गर्ऊल्मेन्ली न चोर्याशील्लेर्न च चोयादिदूपितेः ॥ 

न चाति ज्ययशीलेश न छुब्घेनांपि वैरिसि । 

न वन्‍्धकीसिर्त नूनेवन्धकी पतिभिस्तथा । 

न सर्व्व शब्रिसिर्नित्य न व देव परेर्नरे 0 

कष्बीत साधसिमेंती सदाधारावलस्बिमि । 

प्राह्ैरपिशुनै शक्ते कर्मन्युदयोगमागिसि । 

वेदविद्यारत रातेः सहासीत सदा बुध ॥ 

भायाथ/--शुरुजनोंकी दुष्छृतिकों किसी पर प्रकट नद्दीं क- ४ 
अना। यदि गु्८न्नन क्रोधित हो जाय तो चाहे जिस प्रकारसे 
ढ्र३े 





माताओंके उपदेश 
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हो, उनको 
का प्रसन्न करना शुरुओंकी 
ह कक भी बह कप 
व नह सी मरमजीढ़ा देना से जे 
| पेड न और हद 
है। मूह क्र,र वध्यवहारसे बल कण 
यमन ८ 
दि्‌ दोषोंसे कल वेलकम है किए भावी के 
स्‍्ः पट कम की । दुभ्ख बहजानों 
दा हु डा हवस ' , कली-केला का 
प्रज्नावान, है। साथुओंके हि कण न्‍ 
न कट साथ ही मित्रता नो 
मित्रता करता का (नव 
कि हल बह रह 
इस अीय: अड जुगुप्पामेतिपुलक ड़ 
।॒ हिल किक गन्नगोप्य॑ अपन 
नि बाते' मद्दात्माओोंके कट सेरेअतन 
कब हे का आगे गे[एपनीय नहीं हे बा 
7 पिठ हु 
सचद्वास्न' यज्ञ मन्त्ादि निन्‍वकेः ् 
४ 


पे 


' म्देलेसा | 
भावार्थ +--ज्ञो महुष्य, देवता पित्‌, अच्छे शार्र, यश्ष मन्नरा- 
दिकी निन्‍दा करते हैं, दे पुत्र, उनके साथ चात्ताछाप; या उनका 
स्पश करनेसे, मेरी दो हुई अग्रूठीके द्वारा सुथ्यों नारायणके 
दर्शन करनेपर शुद्ध होना । 
पूष्य पुरुषोंकी निन्‍्दा श्रवण करनैसे अपनी शक्तियोंपर 
समन्‍्देह होने लगता है, फिर घोरे धीरे सोरो शक्तियां नष्ट हो 
जाती हैं। जो अपने पृव्य॑ज्ञोंकी निन्‍दा श्रवण करता है, उस 
अधघम पुरुषले ऐसा कोई भो नीच काम इस संसारमें नहीं 
है, जी न हो सके । किसीफो मानव-धर्मसे ज्युत फरनेके 
लिये, उसके शास्रोंको अपुकृषरता उसके इृद्यमें पदुसूछकी 
जा सके तो सुविधाके साथ उसको घ्म भ्रष्ट किया जा सकता 
है। घस्मंप्रचारक इस वातको सछी भांति समकते थे इसलिये थे 
शास््र निन्दक विधर्मियोंक बच करने भी पीछे पांव नहीं रखते 
ये । फोमछ प्रकृतिके बालक वालिकाओंकी रक्षाफे लिये इस 
विषयपर विशेष ध्यान देना चादिये | छुफकषणीय वाक 
वाल्काओंके छरक्षित नहीं होनेसे, देशमें नाना प्रकारके अत्या- 
चार प्रवठ बेगसे वढ़ रदे दै। स्मेहमयी जननीने आलस्यसे 
पुत्रकी रक्षा करनेके लिये, तनयकी कामसोग-बासनाकों निदूत्तः 
करनेको इच्छासे अन्तिम उपदेश इस प्रकार दिया थोः-- 
यदा हुशल मसहन्ते पिय बन्‍्धु वियोगजस्‌ 
शक वाधोदसव॑ बापि, विसतनाशात्‌मसम्भवम| 
च्ष 


माताओंके उपदेश | 

भवेत्तत कुर्व्वतोराज्य॑ भ्ृहधर्मावलम्बिनः 

दुःखायतन भृतोहि, ममत्‌वालम्बिनो ग्रही, 

वाच्यते शासन पट ,सूत्माक्षर निवेशितम्‌॥ 

भावार्थ +--ह पुत्र, शुदरुय, सब्बंदा ममत्वपरायण होते हैं। 
खुतरां, सदज हो दुःखोंके आधार खरुप द्वो जाते हैं; इस कारण 
मैं कहती हूं, कि ग्रहघर्मावलम्बी होकर राज्यका शासन करते 
डुए, जिस समय तुम्दे प्रिय बन्बुवियोग जनित अथवा अर्थक्षव 
'जनित, दुल्सद ढुशख उपस्थित होगा, उस समय मेरी दी हुई 
इस अ गूठीके भोतरसे पत्र वाहर करके, उसके भीतर जो छोटे- 
छोटे अक्षरोंमें शासन लिखा है उसे पढ़या। यद्द ककर मदा- 
रूसाने, सोनेकी अगरूठी देकर पुत्रकों ग्रदस्थोंके उपयुक्त आशी- 
वाद दिया। इसके वाद कुबलथाश्व, पुत्रकों राज्य प्रदान कर 
देवी मदालसाके साथ वानप्रस्थाश्रमका अवलुम्बन करते हुप, 
तपस्याके लिये वनमें चले गये । 
बहुत दिनों तक न्यायाचुसार राज्यका पाछन फरनेपर 
भी महाराज अछृककी भोग वासना निव स नहीं हुई और न 
धर्मार्थी उपाजैनके प्रति उनको वियाग-बुद्धि हुई । अकछभ्के 
छुबाहु नामक विरागी श्राता थे, जो वनमें रहते थे। उन्होंने 
विषयमें निम्न स्राता, तत्व-ज्ञानक्रो प्राप्त करे, इसके लिये वहुत 
सोच-विचार कर प्रवछ पराक्रतमी फाशी-नरेशके साथ प्रिक् 
शज्यकेा अपने अधिकारमें करनेकों उनके पास दूत भेजा ॥ 
ह 3 


मदालसा | 
क्षात्रपम्मैको जानने वाले अछकेने काशीराजके दूतकों जवाब 
देकर कद भेजा कि मेरे वड़े भाई मेरे पास आकर प्रणय 
पूर्वक राज्यकी प्राथ ना करें । आक्रमणके भवसे में थोड़ी भी 
जमीन नदीं दुंगा। मतिनान्‌ वीय्य घन, खुबाहने क्षत्रियघर्म- 
विरुद्ध श्राथंना भ कर, काशी-राजकी सेनाके साथ अपने 
भाईके राज्यपर आक्रमण किया और हुगेपार प्रभ्धतिको 
मिलाकर अपने भाषकों विपदुर्मे डा दिया | अछके दिन 
दिन क्षीण-कोष और दीन वछ होकर विषादुअस्त दो गये। 
जननी मदारूसाने जिस अगूठोके सम्वन्धमें कहा था, उन्हें इस ' 
समय उसका स्मरण आया। अंगूठीके वीचम जो अलुशासन- 
यत्व निकाल कर देखा, तो मालूम हुआ, कि असमें स्पणक्षरोंमें 
लिखा है+-- 
सप्नः सर्वात्मनात्याज्य सचेतूत्यक़र न शकक्‍्यते । 
ससह॒मभि सह कर्तज्यः सर्तां सम्नोदि भेषजम्‌॥ 
काम स्वोत॒मना हेयो दातुण्चेच्डुक्यतेनसः। 
सुमुन्नाँ प्रति तत्कार्य्य', सेव तस्यापि सेपजम्‌ ॥ 
जननीके छिखे हुए अनुशासन पत्नको पढ़ते दी उनका 
हृदय पुछकित हो गया और दोनो आंखे आनन्‍्द्से उत्फूलछ 
पो उठीं । अज्ञशासन-पत्रमें लिखा था, कि “सतब्वुन्तः ४ 
फरणसे सद्भू परित्याग करना | यदि सन्ञ त्यागमें असमर्थ 
हो, तो वह सद्भ साधुओंके साथ द्वी करना कर्तव्य है। क्योंकि 
्‌्७ 





माताओंके उपदेश । 


साधु सक्लू दी सांसारिक रोगोंकी परमौषध है। सब्चांन्त 

कफरणसे काम परित्याग करना, यदि वद परित्याग करनेमें 
अक्षय हो तो मुक्तिकी कामना करना | क्योंकि वही उसको 
आषध है। 


अल, जेष्ठपुत्रकों राज्य प्रदान करके तुरन्त आत्मश्ानके 
लिये वनको चले गये और खद्प समयमें ही आत्मासे साक्षावकर 
निर्वाण पदको प्राप्त कर लिया | 
प्राचोन काछकी माताए' स्तव-दानके साथ पुत्रोंकों हहछौ- 
किक और पारलौकिक दोनों प्रकारको वातोंमें निपुण करती 
थीं। दुश्खप्रद॒विष्रयाननद भोगनेके बाद, जिसमें पुभ, 
आत्मक्षान-रूप परमानन्दफों छाम करनेमें समथे हो, इस विषयमें 
माताएं उदास नहीं थीं, उनका इधर पूरा ध्यांन रहता था | 
सभी प्रकारकी साधनाओोंका भ्रेष्ठ फल, “किसी दूसरेसे जिसमें 
भयका संचार न हो, पुत्र जिसमें अत्युत्कृष्ट सिद्धि छाम करनेमें 
समर्थ द्वो--पुत्र दितकारिणो माता, उस विषय पर विशेष 
ध्यान रखती थी। पुल वीरकी नाई” अनात्मश्षान और 
आत्मशान--उम्र॒यशान छाभ फरनेमें समर्थ हो, इसके लिये 
वद सदा स््चेष्ट रहती थो । इस समयकी माताएं भो यदि 
अपने पुत्रोंकी असय प्रदान कर, भीति विद्वीन वनावे, तो अवश्य 
मुक्ति करतलूगत द्ोगी। मुक्तिके लिये इसके सिवाय, 
इ्‌८ 


मदालसा । 
कोई उपाय नहीं है। भय-विहल विमूहचेता अधम प्रकृतिके 
मनुष्य, समाज या देशके मर स्वरूप हैं। ज्वतक माताएं 
पुलोंके इस मलकों दूर फरनेमें समथे न होंगी, तवतक 
देश पवित्‌, नहीं «ोगा। 





गांधारी 
गांचारी 
6. 6 ' >> ६६ 
रैक ः थ्वीके इतिहासमे गान्धारीके समान स्री रक्त 
0 दूसरा दिखाई नहीं देता । विवाहके बाद जब 
गान्धारीने खुना कि पति ध्रृतराष्ट्र जन्मान्ध हैं, तव 
है... अपनी आंखोंपर पट्टी वांध कर वह आजीवन अपनी 
इच्छासे अन्धी बनी रही । इस पुकार पतिके प्रति अदुरागका 
| [डदाहरण:शायद्‌'ही कोई हो। गान्धारीने अपने पुत्र दुर्योधनको 
जो उपदेश दिया था, उससे उसकी विचार-शक्ति दूरदृशिता 
और न्याय परायणतांका पूर्ण परिचय मिलता है। जिस 
समय दुर्याधनने किसीकी वातों पर ध्यान नहीं दिया, 
उस समय कुरु-बुद्धोनि सोचा, कि भान्धारीके उपदेशसे 
दुर्योधन कुछ संभलछ सकता है। माताकी शिक्षापर वह 
अवश्य कान देगा। इस एक बातसे भी यह मालूम धोज्ञाता 
है, कि कुर-कुल-इुदोंकी गान्धारी पर केसी श्रद्धा थी, कैसा 
विश्वास था। यद्यपि दुर्योधनकों गान्धारीका उपदेश देना 
पत्थरपर अनाज बोनेके समान व्यर्थ हुआ, फिर भी वर्तमान 
छ3 





गास्धारी । 


काटकी माताएं गान्धारीके समान दूरद्शिनी हाँ तो इसमें 
सन्देह नहों, कि वे अपने घरकी आशान्ति दूर करनेंमें बहुत कुछ 
समर्थ होंगी। दम यदी चाहते हैं, कि वर्चमान कालको 
माताएँ, ग़ान्धारीके उपदेशपर ध्यान पूृर्व्यक विचार करें / 
माता गान्धारीने दुर्योधनको कहा था३-- 


दुर्योधन निवोधेद, बचन मम घुलक ! 

ह्व्ति ते सानुबन्धरूप, तथायत्याँ छल्ोद्य त्‌ ॥ 

दुर्योधन यदाद ठूचा, पिता सरत सत्तमः । 

भीष्मो द्ोण कृप पाता छद॒दां कुस्तद्नचः | 

मीष्मस्य तु पितुश्नेच मम चापचिति कछृता 

भरेतूद्रोणमुल्ताघाल्च, छहां साम्यता तूबया 

नि राज्य मह्ाप्राज्ञ स्वेन कामेन शक्यते 

कवाप्त, रक्षितुल्चापि भोक्त' वा भरतर्पभ 

न द्ावशेन्प्रियोराज्यमस्लुयाहीर्घमन्तरस्‌ 

विजितातूमातु सेघाची, स राज्यसिपालग्रेत्‌ 0 

भावार्थ +--है दुर्योधन, तू एकवार मेरी इस बातकों समम्ध | 
यद्द वात आगे चलकर वन्धुओंके साथ तेरे सुखलोद्यकी फारण 
होगी || हे पुत्र, तेरा पिता भरत खत्तम धृतराष्द्र, भीष्स, द्रोण, 
करृपाचाय्य, विदुर प्रश्तति अन्यान्य खुहृदुगण, तुम्दे' जो कुछ. 
कहे, उसका पालन कर। तुम्दारे शान्त द्वोने पर भीष्म, घृत- 
राष्ट्र और मेरी तथा द्वोणादि छुदहृवृवर्ग की पूजा होगी। हे 
छर्‌ 


माता्भो;के उपदेश | 

“महाप्राश, अपनी कामनासे कभी न तो राज्यकी प्राप्ति, न 
रक्षा, और न भोग ही होता है। जिनकी इन्द्रियां वशमें नहीं, ये 
बहुत दिनों तक राज्यका भोग नहीं कर सफते। विजितात्मा, 
अधघावी पुरुष ही राज्यका पालन या भोग करनेमें समर्थ होता है। 


काम क्रोधोहि पुरुषमर्येभ्यों व्यपकर्षतः- 

तो ठु शत्त विनिर्जित्‌य राजा विजयते मदीम । 
लोकेश्वर प्रयुतत॒व॑ हि महदेतत्‌ दुरात्‌मसिः 
राज्य नामेप्सित' स्थानमशक्यभि रक्षितुस्‌ 
इन्द्रियाणि महत प्रेप्छर्नियच्रछेदर्य धर्मयो. 
इन्द्रिये्नियतेर्व, द्िः थद्ध तेडिरिविन्धने: 
अविधेयानि हीमानि, व्यापादयितुमप्यक्षत्र्‌ 
क्विधेया इतर दान्ता हया पथि कुप्तारभिम्त । 
अधिजिद य आत्‌मानममात्यान्‌ विजिगीषते 
झमित्ान्‌ था जितामात्य सोज्वशः परिहीयते ॥ 
झातमानमेव प्रथम & प्यर्पेणयोजयेत्‌ 
ततोमात्यान मिर्ताश्व नमोघ विजियीपते । 


भावाथ-काम और क्रोध मलुष्योंको अर्थके द्वारा सदा 
अपनी ओर खींचते हैं। जो भाग्यवान राजा इन दो विषय 
श्र्‌ ओंको जीतनेमें समर्थ द्वोते हैं, थे इस पृथ्वोकों विजय 
करनेके अधिकारी होते हैं । लोकेश्वर धोकर प्र॒भ्भुत्व करना 


अत्यन्त कठिन काम है। हुरात्मा भठे ही सहजमें राज्य-पद्‌ 
४२ 


गान्धारों | 


यानेक्ी अभिछाषा कर सकते हैं, किन्तु राज्यको रक्षा करता 
उनके लिये असम्भव है । जो उप्रक्ति इस उच्च पदकी 
आकांक्षा कर, उन्हें अपनी सारो इन्दियोंकों अर्थ और धर्म्मेके 
विषयमें पदले संयत कर लेना चाहिये । जिस पुकार ईंधन 
यानेसे आग और पृज्चलित दोतोी है, उसी प्रकार इन्द्रियोके 
संयत दोनेसे मनुष्योंकी बृद्धि होती है । और अशिक्षित 
अश्व जिस पुकार अनाड़ी सास्थीकों नष्ट कर सकता दे, उसी 
पुकार असंयत इन्द्रियां पुरुषोंको भी. ध्व'स करनेमे सम 
होती हैँ | अत्माकों बिना जय किये, जो अमात्य-जय, अथवा 
अमात्यकी जय नहीं करके जो शत्र्‌कों जय करना चाहते हैं; 
चे मनुष्य, विवश होकर सम्पत्तिद्दीन दो जाते हैं । जो पहले 
अपने दुश णोंका विचार करके उत्तके बाद, अप्ात्यके दुर्ग णोंका_ 
विचार और संशोधन करते हैं थे व्यर्थ-मनोरथ नहीं होते। 





काये न्द्रिय जितासात्य' भ्रृतद्यड विकारिपु 
परीक्ष्य कारिय' घीरमत्यर्थ श्रीनिपेषते । 
शुद्ाक्षनेवजालेन ऋषावपिद्वितावुभो, 
कामकोघो शरीरल्थो प्रान' तो विल्लुस्पतः । 
यास्‍्यांहि देवाः स्वय्यांतुः स्वर्गस्थपिद्घु मु सस्‌ 
विल्यतो<जुपरागस्म कामक्रोघौस्म परदिं तो 
फाम्करोधन्ध झोमन्‍्च, उम्म दर्प'च मूमिपः 
अम्यग विजेतु यो बेद स महीममिजायते ॥ 

डे छ३ ३ 


माताओंके उपदेश | 
सतत निग्रदे युक्त इन्द्रियाणां मनेन्नुपः 
ईप्सन्नर्थ भव घम्म ज्च द्विपताज्व परामव्म्‌ 


भावाथ :--राज्यछश्मो : जितेन्द्रिय,, जितामात्य, अत्या- 
 आरियोंके लिये दण्डधारो, समीक्ष यकारो और धीरोंकों दृढ़तासे 
अपनातों है। पुरुषको प्‌ ज्ञाका लोप करनेके लिये काम और 
क्रोध, ठीक उस प्‌ कार हैं जिस पु कार जालके छोटे छोटे छ दोंके 
लिये दो बड़ी मछलियां। काम और क्रोधसे भीत देवता, रागा 
दे ष-विवद्धित स्वर्ग जानेको उद्यत मज॒ष्योंके लिये स्वगंका 
मार्ग रोक देते हैं। उन मह्ुष्योके बढ़े हुए काम और क्रोध दी 
, इसके कारण है | काम' क्रोध छोम, वृम्भ दर्प प्रभृति 
रिपुओंकी जो मद्दीपति दर एक तरदले दमन करते है, वे इस 
पृथ्वी मंडलकों भी जीत सकते है । धर्मार्थ लिप्छ, और शत्रु को 
विजय करने वाले महीपतिको उचित है, कि सर्देव इन्द्रियोका 
निम्नह करनेमें तत्पर रहे । 


कामामिभूत क्रोधाद्दा यो सिथ्या प्रतिपथते, 

ह्वेषु चान्येपु था तल्‍य, न सहायाभवन्टतत ॥ 

एकीयूतर्महाप्राश शुरेररि निवर्दण 

पायडवे एथ्वीं तात भोक््यते सहित छल्ती ॥ 

गथा भीष्सः शान्तनवों द्रोशश्ापि महारथः 

आइतुस्तात ततूसत्यमजेयों कृष्ण पायदवों ॥ 
घ्छे 


गान्धारी । 
प्रपथस्व मद्दावाहु' ऋष्णमक्चिष्ट कारिण 


प्रसक्नोईह्दि छल्ायस्यादुभयोंरेवकेशव 
छहृदामर्थ कामानां यो न तिष्ठति शासने । 
प्राशानां कृतविद्यानां, स नर शन्न नन्‍्दनः । 


भावार्थ+--काम और क्रोघसे अमिभृत होकर जो आत्मीय 
स्वजन या और किसीके साथ कपटाचरण करते है, उनको 
बहुत सहायता प्रिल्नेैको सम्भावना नहीं रहतो ! दे पुत्र, 
एकता-छूतुसे अधित मद्दाप्राश शौर्यशाली शत्र्‌ नाशक 
पाण्डवोके साथ मिलकर रदोगे तमो खझुखसे पृथ्वी भोग सकते 
हो। है तात, शान्तजुतनय भोष्म और मदारथी द्रोणाचार्य्यने 
तुम्द जो जो वात कदी हैं, वे सब सच्ची है, कषण और 
घनसञयको पराजित करनेको सामर्थ किसोमें नहीं है, अतएव 
छिष्टकर्मा महाबादह रृष्णतो शरण लो । केशवके प्रसन्‍द 
दोनेसे दोनो पक्षका कल्याण होगा । जो मलुष्य प्राश, कृतविद्य 
दितकामी सुहृदोंके शासनमे नहीं रददते, उनको वात नहीं मानते, 
वे शत्र्‌क॑ आनन्दकों बढ़ाते हैं | 


न युद्ध तात कल्याण न घर्मायों कुत छसस्‌ 

भ चापि विजयो नित्य मा युद्धे चेतआधिभा 

भीष्मेन हि महाप्राज्ष, पिलाते वाहिकेन च 

दत्तोंश पायड पुताणां, मेदात्‌भीतेररिन्दम 
च्५ 


धाताओोंके उपदेश | 
तस्य चतत्‌ प्रदानल्य फलमद्यानुपश्यसि | 


यहुडन प्र॒थ्वों झतज्रां शुरेनिहतकणटकास्‌ 

प्रयच्छ पायडुपुवाणां यथोचितमरिन्द्स ! 
यदीच्दसि सहामात्यो भोक्त मद महीक्षितास्‌। 
अलमर्  पथ्िव्यास्ते सदामात्यस्यजीवनम्‌ 
छह्द[ बचने तिष्ठन्‌ यश प्राप्टयस भारत । 


भावाथे+--है पुत्र | युद्धमें कुछ भी कल्याण नहीं है, उसमें 
नतो धर्म ही है और न अथे ही मिलवा है। उससे खुखको 
आशा कहां । युद्धमें जय ही दोगी, इसका भी कोई निश्चय 
नहीं। ऐसी अवस्थामें युद्धके लिये प्रस्तुत न हो | दे भरिन्‍्व॒म ! 
पाण्डवॉके साथ, विरोध होनेके मयसे भोत हो | तुम्दारे पिता 
भीष्म और बाहिकने उनके प्राप्प अशकों दे दिया था। इस 
समय उन वीरोंको सम्पूर्ण चद्ुन्धराका भोग कर रहे दो, उस 
का फल भी तुम अदुभव कर रहे दो ! हे प्राश, यदि अमात्योंके 
. साथ अद्ध राज्य भोग करनेको तुम्दारी इच्छा हो तो आधा 
राज्य तुम पाएडब्रोंकों दे दो । आधी एथ्बो तुम्दारे छिये काफी 
है। हे भारत, खुदवोंकी बात मानोगे, तो तुम्दें' यश मिलेया | 


झीसजिरात्मवक्रिस्तेड दिमिद्धिः जितेन्द्ियेः 
* शाणबवैर्विग्रहस्तात अं शयेन्‌ सद॒तग्डलत । 
छ्द 


गासधारो | 
निगृह्य छहदां मन्‍्यु शाधि रैज्यं यथोचितम््‌ है 
स्वमशम्‌ पायदुपुत्त मय ॒प्रदाय भरतर्षभ । 
अझलमज् निकारो<यं तयोदण समाझृत 
शमयेन सहप्राज्ग कामक्रोधममेधितस । 
न चेव शक्त पाथोनां यस्ूवमर्थभभीप्ससि 
सूतपुत्रो दृद़क्रोधो आता दु शासनश्र ते | 
भीष्म होणे कृपे कर्ण भीससेने धनज्जये 
शष्थयू मने च स ऋ दे नत्यु सर्वा प्रजा भर बम । 


भावाथ+--हे पुत्र ! भ्रोमन्‍्त, ध्वतिमन्त, बुद्धिमन्त जितेन्द्रिय 
पाण्डबोंके साथ युद्ध करोगे, तो तुम महत्‌ छुखसे वल्ित दे 
जाओगे। हे भस्तपेभ ! पाण्डवॉको उनका भाग देकर खुहदोका 
क्रोध दूर कर राज्यका शासन करो । हे वत्स ! तुमने पाएडवॉको 
तेरद वषेतक राज्यच्युत करके, उन लछोगोंका जो अपकार 
किया दै वही ययेष्ट है। हे मदापाश, इघ समय कार्मा कोधसे बढ़े 
हुए उस अपकारका मान करो, तुम कुन्तीके पुत्रोंका अथ अप- 
इरण करनेकी इच्छा रक़ते दो, परन्तु तुम्दारयो इस इच्छाकी कभी 
पूच्ति नहीं होगी। फेवछ ठुम्दीं नहीं, हृड़कोधी सूतपुत्र अथवा 
परम क्रोघो तुम्दारा ध्राता दुःशासन कोई भो अपनी इस नीच 
इच्छाकी पूत्ति नही' कर सक्तेंगे। बोचमे हीगा यही कि भीष्म, 
प्रोण, कृप, कर्ण, भीमसेन, अर््धेन और धृष्टयू सन ज्ञव कोघित' 

] 


आताओंके उपदेश । 


होंगे, तो पृथ्वीकी प्रजा नष्ट हो जाय'गी--यह वात विद्कुल 
सत्य है। ह ह 


जमरषक्शमापत्नो सा कुरु' स्तात जीवनः 
' धपा हि प्रथिवी कृत्सनो मा गमत्वत्कृते वधम्‌ । 
यद्च॒त्वं मन्यते मूढ भीष्मदोण कृपादयः 
योत्स्यन्ते सर्वशक्तथ ति नैतदयोपपचते ॥ 
सम॑ हि राज्यं प्रीतिश्व स्थानज्च विदितात्मना 
पायबवेप्वथ युप्माउ घर्मस्स्वस्यधिकस्तत । 
राजपिण्डमयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम्‌ 
नहि शक्ष्यन्ति राजान युधिष्टिरसुदीज्षितुस्‌ । 
- भ ज्लोभादर्थसम्पत्ति नराशामिह इश्यते 
तदल॑ तात लोगेन प्रशाम्य मरतर्षम ॥ 
भावार्थः--है पुत्र! क्रोधके चशीभूत द्वोकर कुरुषंशका 
ध्यंस नदही' करना । यद समेग्र पृथ्वी तेरे कारण नष्ट न हो, 
इसका खयाल रखना। दे मूढ़ ! तुम जो सोचते हो, कि भीष्म 
द्रोण, कृप प्रद्धृति वीर अपनी सारी शक्तिके साथ तुम्हारी ओोरसे 
युद्ध करेंगे, किन्तु यह दो नहीं सकता। क्योकि पाण्डवों तथा ' 
तुम्दारे ऊपर डन विवितात्मा महारथियोंका स्नेह और सस्बन्‍्ध 
समान है। विशेषतः धर्म्म सबसे अधिक प्रवल है। यद्यपि 
राजपिस्डका खयाल कर ये छोग प्राण देनेको तव्यार भी हो 
ज्ञाय गे तो मी ये युधिष्ठिरको क्रोधकी हृष्टिसे नहीं देखेंगे। दे 
छ८ 





गान्धारी । 


सात ! मनुष्य छामसे कददी भी अर्थ और सम्पत्ति नहीं प्राप्त करता 
है। अतणव है भरतरषभ, छोमसे विरत दो और शान्‍्त हो ! 


गान्धारी देवीका यह अमूल्य उपदेश, विषय-निमग्न मजुष्योके 
/लिये शान्ति-पथका प्रद्शोक दो | 
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कुन्ती | 


बः हे भारतवषकी एक अपूर्वा ख्री रत्न है? 
मर कुन्तीदेवी यदुव शी शूरसेनकी कन्या और चसुदेवकी 

60 बहन थीं। इनका असली नाम पृथा था। शूरसेनने 
अपनी पूर्व प्रतिक्षाके अजुसार, अपने पिताकों बढनके पुत्र अन- 
पत्य कुन्तीभीज़्राजको, अपनी प्रथम कन्या प्रथाकों अप॑ण किया. 
था। कुन्तिभोजके नामाइुसार प्रथा, कुन्ती नामसे विख्यात 
हुईं। कन्यावस्थामें महर्षि दुर्वासाको सेवाकर इन्होंने उनकों 
प्रसन्न कर लिया। इसले कुन्तीकी संयमगप्रधान कार्य्य- 
भलकती है। इसी सेवाके फलसे उन्होंने ऋषिसे एक 
मन्त्र पाया | 


छुख-दु/खलमयी अनेक घटनाओंसे पूर्ण उनका जीवनबूचान्त , 
सभी अवस्थाओंमें उनके महत्वका परिचायक है। ढछाक्षाग॒ह 
जलनेके बाद एकचक्रा नगरीमे आपने विपन्न ब्राह्मणकों रक्षाके 
लिये अपने विपदृकालके अचलम्व, एकमात्र आशा-स्थरू 
भीमको राक्षसके भोजनार्थ भेजा था। यद्यपि युधिष्टिरने 
माता छुन्तीके इस भयद्लुर प्रस्तावका विरोध किया था; फिर 

(६६० ह 


का 


कुन्ती | 


भी माताको अकाटय थुक्तियोंसे विवश होकर अन्तमें उन्हें भी 
कुन्तीदेवीके प्रस्तावसे सहमत द्वीना पड़ा ! 


कुयक्षेत्रके युद्धके पूव्य. भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा पुत्नोंको 
उत्तेजित फरनेके लिये आपने नाना प्रकारके वीर रसोद्दीपक 
उपदेश दिये थे। ज्ञिस समय धृतराष्ट्र वनमें गये थे, उस समय 
कुन्ती भी उनके साथ गयी थीं। दावानलमें महाराज छृतराष्ट्र 
आदिके साथ उन्हींने भी अग्निति अपनी ज्ीवन-लोला” 
संवरण की | 


भोमको वकका वध करनेके लिये भेजनेकों प्रस्तुत कुन्तीने 
युधिष्टिकी अपने विचारका विसेधों पाकर कहा था ४-- 


युधिष्टिर न सन्‍्ताप रुत्वग्रा कार्यो उकोद्रे, 
न चाय बुद्धिठोर्यवल्यात्‌ ज्यवसाय कृतोमया। 
इृद् विप्रल्यभवने धबय घुय छ्नोपिता, 
भज्ञाता धार्चराष्ट्राणा सत्कृता चीतमन्यवः ॥ 
ठह्य प्रतिक्रिया पार्भ मग्रेय' प्रसमीक्षिता, 
एताचानेव पुरुषः कृत यस्मिन्न नश्यति। 
याचच् कुग्यादन्यों एप कुष्योंद बहुगुण तत- 
दष्ट्वा सीमस्य विक्रान्च तदाजनु-गृहेमदत ॥ 
हिडिस्विस्प बधाद् व विश्वासो मे बुकोद्रे, 
वाहोब लद्दि भीमस्‍्य, नागायुततममहत्‌ । 
५१ 


। माताओंके उपदेश | 


येनयूय' गजप्रख्या निव्यृडावारशावतात 
बुकोद्रेन सदशो बले नान्‍यो न विद्यते 
योव्यतीयात युधिभ्र ४ मपिचक्रघर स्वयम्‌ 
जातमालः घुराचव मर्मांकात पतितोगिरो 
शिलागालते विचृंशिता ॥ 
तद॒ह' प्रज्ञया ज्ञात्वा बल॑ सीमस्‍्य पाणएडव । 
प्रतिकाय च विप्रस्य तत कृतवतीमतिम्‌ 
नेदं लोभान्नचाज्ञानान्न च मोहाहविनिश्चितम्‌ 
बुद्धि पूर्व्यन्तु धर्म्मस्य व्यवसाय. कृतोमया 
अर्थौद्वावपिनिष्पक्नो युधिष्टिर ! सविष्यत 
प्रतीकारश्रवासस्य धर्म्मश्व चरितो महान्‌ 
थो माह्मणस्य साहाय्य' हु््यादररेषु कहिं चित 
क्षत्रिय सशुभांछोकान्नाप्छुयादितिमेपत्ति 
क्ञलिय स्थेव कुवांणः क्षलियोवध मोक्षणम्‌ 
विपुलां कीत्ति माप्नोति लोके5स्मिश्रपरल व 
कैयस्याथें च साहाय्य' कुर्वाण क्ववियों श्रुति 
सर सब्वेष्वपि लोकेपु प्रजा रज्जयते प्र वम्र्‌ 
शुद्वन्दु मोचयेद्राजा शरशार्थिनमागतम््‌ 
आप्नोहतीकुले जन्म सदद्वच्ये राजपूजिते 
शव माँ भगवान्‌ व्यासः पुरा पोरवनन्दन 
प्रोष्ाच छकरप्रज्ञ स्तस्मादेव' चिकीर्पितम्‌ ॥ 
सावार्थ-है युधिष्टि, तुम इकोदरके लिये सन्‍्ताप मत 
ण्रे 


कुन्ती 
करो। में कुछ अपनी सूख तांसे इस काममें नहीं पड़ती हं। 
चत्स, हम छोग धृतराप्ट्रके पुत्रोंसे छिषकर इस ब्राह्मणके घरमें 
जिस प्रकार समाहत होकर खुखके साथ रहते हैं, उसका प्रत्युप- 
कार देनेके लिये मैंने ऐसा करनेका विचार स्थिर किया है। 
जो उपकार करने वालेका प्रत्युपकार करता है, वही यथार्थ में 
मजुष्य है। जितना उपकार किया जाय, उससे कहीं ज्यादा 
प्रत्युपकार करना उचित है। छाक्षाय॒हमें मीमका जैसा परा- 
'क्रम मैंने देखा है, उसने हिडम्बकके वध करनेमें जैसी वीरता 
दिखाई है, इससे मैं इस निश्चयपर पहुंची हूं, कि भीमकी दोनों 
आुज्ञाओमें दस हजार हाथिओंका चकछ है। जो हाथीके समान 
चुकोद्र, तुम छोगोंको चारणावतसे अपने कंधेपर चढ़ाकर वाहर 
' छे आया,,उस भोमके समान वलवान पृथ्वी-मएडलमें कोई नहीं 
दिलाई देता । मु मालूम होता है, कि मेरा भीम, योद्धाओंमें 
श्रे 8, वचञ्रधारी पुरन्द्रकों भो युद्धमें पराजित कर सकता है। हे 
पाणडव भ्रे 8, जव भीमसेन इस घराधामपर अधतीण हुआ 
था तब एक चार मेरी गोदसे वह पहाड़ पर गिर पड़ा था ! उस 
समय उसके शरीरके संघ से पत्थर टूट गया था। इप 
कारण मैं स्ववम्‌ भी भीमके वलका अद्भभव रखती हूं। यही 
कारण है, कि अपने आश्रयदाता आह्मणके श्र का नाश भीमके 
हार करानेका मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। में छोस अथवा 
जे 


.माताअकेडपदेश । 

कामवश इस काममें प्रयत्त नहीं हुई हैं। किन्तु अपनी बुद्धिकी 
प्रे रणासे इस धर्म्म कार्य्य में प्रदत्त हुई हं। है युधिष्ठि, इस 
कार्य्य से दो काम होंगे। प्रथम तो अपने आश्रयदातां ब्राह्मण 
के उपकारका प्रत्युपकार होगा और दूसरे एक वड़े भारी 
धर्म्मकाय्य का सम्पादन होगा। मेरा मत निश्चय है, कि जो 
क्षत्रिय होकर ब्राह्मणोंका हित साधन करते हैं, वे स्वर्गधामको 
जाते हैं। जो क्षत्रिय हो कर क्षत्रियके प्राणकी रक्षा करते हैं, 
वे इहलोक और परलछोक--उमयलोकर्मं विषुल यश पाते हैं! 
क्षत्रिय होकर वेश्योंकी सहायता करनेसे प्ृथ्वीमें सब्वत्र 
प्रजारञ्षक होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। क्षत्रिय हो 
कर शूद्र अथवा शरणागतका विपदुसे लाण करे, तो ऐेश्र्य्य- " 
सम्पन्न राज-पूज्य ब शर्में उनका जन्म होता है। हे कौरव- 
ननन्‍्दन, भगवान व्यासदेवसे मुझको यह उपदेश मिला है और इसी 
लिये मैंने इस धर्म काय्य को करनेका हढ़ निश्चय किया है। 


माताकी यह युक्तियुक्त वात छुनकर युधिष्ठिर वहुत सन्तुष् 

हुए। उन्होंने बड़ी प्रसक्षताके साथ आश्रयदाता ब्राह्मण और 

उन गांवालोंकी भराईके लिये राक्षसका-वध करनेके निमित्त 

भीमको भेज दिया। भीमका वाहुवछ पाणडवींका आशाधार 

और उनके विपदु-समुद्रसे उद्धार पानैके लिये एकमात्र नौका- 

खरूप था। विपदुके समय मनुष्यो्मिं मानसिक डुर्घूताएं 
ण्छ 


कुन्तो | 





आजाती हैं। युधिषप्ठटिरके मनमें थोड़ी बहुत इुर्बलताके आ- 
जानेपर भी कुत्तोको शक्ति अक्षुण्ण थो)! विपन्नको कातरता 
देखकर भगवती ऊुन्तीदेवी, अपने अपार दुः्खकी वात भूछ 
गधी ! जिसने माता छुन्तीका उपकार किया था, उस ब्राह्मण 
देवताकी सह्ाययताके लिये, और जिस देशमें चह रहती हैं उस 
देशकी विपदुकों दूर करनेके लिये अपने पुलकों वलिदान चढ़ानेमे 
वह छुछ भी कुरिठित नहीं हुई ! देवी कुन्तीका युद्धके लिये 
अपने + पुत्रोको उत्तेज्ञिति करना अपनो पैठक सम्पत्ति- 
का उद्धार करनेके विचारसे, स्वार्थ से सम्बन्ध रखता है। परन्तु 
यहां देशके कल्याण, दुष्टके दमन और इडुःखीके दुश्खको दूर 
करनेके लिये आपने अपने नयनोके भ्र्‌ वताराकों उत्सर्ग कर दिया 
थथा। हमारे देशक्की आधुनिक माताएं, इस अपूर्य त्यायकी 


आलोचना करें--यह प्राणम्रद्‌ उदाहरण उनके कर्तव्य-पथके 
अन्धकारको दूर करेगा । 


वनवास और अज्ञातवासके वाद, भगवान्‌ कृष्ण, युधिष्टिर्के 
दूत बनकर कौय्वोंकी समामें गये थे। छौटते समय कुन्ती 
दैवीने ज्ञो उनके द्वाय पाण्डवॉकों सञ्जीवनो-शिक्षाका सन्देशा 
कहला भेज्ञा था, उससे डनकी हृदय-वत्ताका : चिलक्षण पता 
“मिलता है। चह उपदेश इस प्रकार है :-- 
जज 
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ब्रूया केशव राजान धर्मात्मान युधिष्ठिरस्‌ । 
भूयास्ते हीयते धर्म्मों मा पुत्रक वृथा कृथा । 
श्रोतियस्येवते राजन्‌ मन्दकश्याविपश्रितः 
अजुवाक हता बुद्धि: धर्ममेनेकमीज्ञते । 
अड्ानेत्यस्त धर्म्मत्व यथासृष्टःस्वय' भुवा 
बाहुम्यां क्षतिया: सृष्टाः बाहुवीय्योंपजीविनः । 
क्र राय कर्म्मणे नित्य॑ प्रजानां परिपालने, 
शरण चात्रोपमासेकां या दृद्धे मय भ्रूता मया। 


भावाथे :--कुन्तीने कहा--हे' केशव, तुम तो मेरे कथ- . 
नानुसार मेरी ओरसे धर्म्मात्मा राजा युधिप्टिर्से कहना, कि-- 
“है पुत्रक, तुम्हारे धर्म्मकी बहुत हानि हो रहो है, वेद जानने- 
वाले श्रोतियींके समान, वेदाध्ययनके कारण तुस्दारी जो मन्द्‌ वु द्धि 
हो गयी है, चह धम्मंकी ओर जा रही है. इसलिये अब भी 
तुम सावधान हो। अपने धर्म्मको व्यर्थमें न न करो । प्रजा- 
पति खयम्भूने जिस भावसे धर्म्मंको बनाया है, तुम उसी भावले 
धर्मेंकों देखो । उनको भुजासे वाहु-वीण्यॉपजीवी क्षत्रियोंका 
जन्म हुआ है-ऋ ऋ,र कर्म्म अर्थात्‌ युद्धादि द्वारा प्रजापालनमें 
नित्य तत्पर रहना, यही क्षत्रियोंका धर्म्म है। मैंने इद्धोंके मु ह- 
से जैसा छुना है, उसोके अछुसार इस विषयरमें में दक टृष्टान्त 
देती हूं खुनीः-: 

५द्‌ 


मुचुकन्दरस्य राजपेरदद्त्‌ पृथित्री सिमास | 
पुरा वेश्रवणः प्रीतो न चासो तद ग्रहीतवान्‌ ॥ 
बाहुबीर्य्यार्जित राज्यमश्नीयामिति कामये । 
तो वेश्रवणः प्रोतो विस्मितः समपंचत ॥ 

, सुचुकुन्दल्ततो राजा सोइन्वशासद वछन्धराम्‌। 
बाहुवीय्योर्जितां सम्यक्‌, ज्षसघर्म्म सलुछ्ठितः ॥ 
य हि धर्म्म चरन्तीह प्रजा राज्षा छरक्षिताः। 

चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा भारत विन्द॒ति ॥ 


भावाथेः-प्राचोन कालल्‍में घनपति वैश्रवण, राजर्षि मुचुकुन्द- 
* के ऊपर प्रसन्न होकर सम्पूर्ण पृथ्वी उन्हे दान देनेके लिये 
तय्यार हुए थे, किन्तु उस वीयर्य शाली भूपतिते कहा--मैं अपने 
वाहुबलसे उपाजित राज्यका ही भोग करु', यही मेरी कामना है ॥ 
यह वात खुनकर वैश्रवण व विस्मित और भसन्न हुए। क्षाल- 
धर्म्म निष्ठ राजा मुचुकुन्दने अपने प्रतिशाजुसार, अपनी भुजाके. 
चलसे पृथ्वीकों जोत कर उसका शासन किया था। हे तात ! 
सुरक्षित प्रज्ञा जिस धर्मका अजुष्ठान करती है, उस अनुष्ठित 
धम्मैके फलका चतुर्था'श राजाको मिलता है। 


राजाचरति चेदम्म देवत्वायेव कल्पते, 

स चेद्धस्म चरसते, नरकायेव गच्छति । 

दणडनीतिश्व धर्मेल्य चातुर्वणर्य' नियच्छति, 

प्रयुक्ता स्वासिना सल्यक्‌ घर्मेन्यश्र गच्छति। 
"9 
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दण्डनीत्या यद्ा राजा सम्यक कात्सन्यें न वर्ततते, 

तदा कृतयुग नाम कालः अ्रेष्ट प्रवत्त ते ॥ 

कालो वा कारण ं राज्यों राजा वा कालकारणम्‌ 

इति ते सशयो माभुद राजा कालस्य कारणम्‌ | 

राजा छृत युगज्नद्टा तर ताया ह्ापरस्थ च 

युगस्य च चतुर्थल्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ 

भावाथः--शज्ा यदि खब' धर्मांचरण करे तो उससे उसे 

देवत्व प्राप्त होता है और यदि अधर्म्मांचरण करे, तो वह 
राज़ों नरकमें जाता है। खामी, यदि भलोभांति सोच विचार- 
कर दण्डनी तिसे काम ले, तो ब्राह्मणादि चारों वर्णोंको अपने: 
अपने धर्म पथपर रखकर धर्म संचयका कारण खरूप होता है ! 
'राजा दस्डनीतिके अछुसार जव सम्यक्‌ प्रकारसे कार्य्य करते हैं, 
तो सभी युगोंमें श्रेष्ठ सत्ययुगका प्राुर्भाव होता है। “काल 
'राजाका कारण है. या राजा काका कारण है,” इस प्रकारका 
संशय अपने मनमें नहीं रखना ! तुम निश्चय सम रखो, कि 
राजा ही काछका कारण है--राजा ही, सत्य, त्रेता, ढ्वापर और 


“कि इन चारों युगोंका कारण होता है। 


कृत्य करणाद्वाजा, स्वर्गम॒त्यन्त मनन ते, 
ल तायाः करणाद्वाजा स्वर्ग' नात्यन्तमश्न्‌ ते ॥ 
प्रवर्त नादद्वापरस्य, यथाभागमुपाश्न ते, 
कलेः प्रवर्ततनांद्रोजा पापमत्यन्त मन्नू ते ॥ 
/ ७८ 





तती वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतोः समा । 
राजदोपेश हि जगत्‌ , सुएृश्यंते जनत सच ॥ 
राजधर्मांझ वेक्षस्त्र, पिठपेतामहोचितान । 
नेतद्‌ राजर्पि वृत्त' हि, यबत्वं स्थातुमिच्छसि 0 
नहि पेकृन्य ससष्ट आनृशस्य व्यवस्थित । 
प्रजापालन सम्भूतं, फल किल्चिन्न लब्धवान्‌ ॥ 


भावार्थ :--सत्ययुगका प्रवत्तक राजा अत्यन्त स्घर्ग का 
आभोग किया करता हैं । त्रेतायुगका प्रचर्ते क राजा, उतना अधिक 
स्वर्ग -भोग नहीं करता | छ्ापरका प्रवर्त तकारो राजा, यधासम्भव 
पुण्यफल पाता हैं। कलियुगका प्रवर्तक राजा अत्यन्त पापसोग 
और अनन्‍तकाल तक नरकमे वास करता है। राजाका दोष 
संसारको और संसारका दोष राजाकों स्पशे करता हैं। हे 
'चुत्र, पितृ-पितामद्वोंके अनुष्ठित राज़धम्म को पर्यालोचना करों-- 
उस पर ध्यान दो। तुम जिस धाम में रहना चाहते हो, दह 
राजपियोंका धर्म नहीं है। वैहूब्य प्रयुक्त अक्र रता मे व्यव- 
'ल्थित रहनेसे प्रजापाछनरूप फहलछासकी सम्मावना नहीं रहती । 


नहा तामाशिष' पायडू्नचाह न पितामह., 

प्रयुक्ततल्त पृच्व॑न्ते यया चरसि मेघया। 

यज्ञो दान तपः शौर्य्य प्रज्ञा सन्‍्तानमेचच, 

माहातृम्य बलसायुक्न नित्रमाशसित मया ॥ 
ण्‌ जद 
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नित्य' स्वाहा स्वथा निल', दहुर्म्मांचुष देवता , 
दीर्घमायुर्धन पुत्ान सस्यगाराधिताः शुभा । 
पुत्र प्वाशासते नित्य' पितरों देवतानि च 
दानमध्ययनं यज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
एतद्मर्ममद्ध॑रमर्म' वा जन्मनेवास्यजा यथा: । 
तेतु बेद्या कुले जाता अवृत्त्या तात्तपीड़िता. ॥ 


भावाथे +--ठुम अपनी बुद्धिसे जिस प्रकार काम कर रहे हो, 
उस प्रकार काम करनेके लिये मैंने और पिताने--हम किसीने 
आशीर्वाद नहीं दिया है। में नित्य ही ईश्वरसे तुम्हारे यज्ञ, दान, 
तपस्या शौय्य, प्रज्ञा. सन्‍्तान, माहात्म्य, बल और परमायुकी 
प्राथना किया करतो थी। कल्याणप्रद ब्राह्मण भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
आराधित होकर तुम्दारी दीर्घायु ध्रव और पुत्रादिके लिये प्रार्थना 
करते हुए देवताओको प्रतिदिन स्वाहा स्वधा दिया करते थे। 
पितगण और देवता भो नित्यदान, अध्ययन, यज्ञ और प्रज्ञा 
पाऊलनकी कामना किया करते है। हे पुत्र ये दानादि धर्म हो 
या अधर्म हो, जातिधमके अचुसार, तुमने इन सवका पालन 
करनेके लिये जन्म लिया है। तुम लोग, अच्छे कुछमें जन्म 
लेके और विद्याचान होकर भी, इस समय जोविका विद्दीन 

होकर कष्ट भोग रहे हो । 


यब दानपति शुर छुधिता शथिवी चरा 
आप्य तुष्टा प्रतिष्टन्ति, धर्म को5म्यधिकपततः । 
६० 


दाने चाय बले नान्‍्य तथा छन्तयापरम्‌ 
सर्वत प्रतियुहीयात्‌ राज्य प्राप्येह घार्मिक । 
माह्मणः प्रचरेद्‌ भेज्यं क्ञत्ियः परिपालयेत्‌ 
वैश्यो धनाजनं कुर्याच्छुद्र परिचरेच्वतान। 
सेक्ष्य विप्रतिषिद्धन्ते कृषिन वोपपयते 
क्षत्रियो<सि छ्तालाता बाहुवोयों पत्नीविता । 
सित्मश सदहावाहो, निमग्न पुनरुदर 

सामना सेंदेन दानेन, दुण्डनाथ नयेन च । 
इतो दुःखतर कि सु यदृह दीनवान्धवा 
परपिण मुदोीक्षवे त्वाँ सूत्वा मिलनन्द्लम्‌ । 
युध्यस्व साजधमेश व मजय पितामहान्‌ 
भरगस क्षोणपुण्यस्दव साइुजः पापिकां गतिम्‌ । 


भावारथ $--शौय्पशालो दानवीर नरपतिके आश्रयमें 


क्षुधार्त मनुष्य सन्त॒ुष्ट होकर .अवस्थान करें तो उस नरपतिके 
लिये इससे अधिक और धर्म क्‍या हो सकता है ? धार्मिक पुरुष 
राज्य प्राप्त करके किसोको दानसे, किसोको बरसे और किसीको 
मिठी बातोसे वशीभूत कर ! ब्राह्मण सिक्षाइत्ति, क्षत्रिय प्रजा 
पालन, वे श्य धनोपाजेन, और शूद्ध तीनो वर्णों की सेवा कर | 
तुम्दारे लिये भिक्षा निषिद्ध है, कृपि भो अजुपयुक्त है। तुम 
क्षत्रिय हो, विपज्ञोके आण करनेवाले हो । एकमात्र बाहुवोय्यी 
दी तुस्दारी जीविकाका उपाय है। द्वे महाबाद्दों! दाम, द्र्ड, 
भेद, अथवा जिस किसो उपायसे हो, शत्र्‌ के दाथमे ज्ञो तुम्दारो 


द१्‌ 
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पैठक-सम्पत्ति चली गयी है, उसका पुनरुद्धार करो। मित्रोमें 
आनन्द बढ़ानेवाल तुम्हारे जेसे पुत्र उत्पन्नकरके भी मैं वान्धव- 
हीन हो, पराये पिएडसे जीवन व्यतीतकर रही हूं। मेरे लिये 
इससे बढ़कर और अधिक दुःखकी बात क्‍या हो सकती है ? 
हे पुत्र, इसलिये राजधर्म्म पालन करते हुए युद्ध करो, कापुरु- 
थता दिखा कर अपने पिता-पितामहके नामकों मत ड्डबाओ, 
उनके पवित्र यश-पहमें धब्बा मत छगमाओ। अपने भाईयोके 
साथ, तुम क्षीण पुण्य , होकर पापमयी गतिके अधिकारी 
मत बनो | 
अजु न केशव त्र॒ यास्त्वथि जाते सम सूतके । 
उपोपविष्टा नारीभिराश्रमे परिवारिता ॥ 
अथान्तरीक्ष वागासीहिव्यरूपा मनोरमा। 
खहसाक्ष सम कुन्ति भविष्यत्य ष ते छत्तः ॥ 
एव जेष्यति सग्रामे कुरून्‌ सर्वान्‌ समागतान्‌। 
भावार्थ :--है केशव, तुम अर नसे कहना, कि जिस समय 
मैंने तुमको उत्पन्न किया और चारों ओरसे स्ल्रियोंने सुक्ते धर 
रखा था, उस समय निम्नलिखित मनोहारिणी देववाणी हुई 
थी :--“है कुन्तो, तेरा यह पुत्र इन्द्रके समान होगा और युद्धमें 
कौरवोंकी पराजित करेगा।* 
भीसलेन द्वितीयश्र लोकसुद््त यिष्यति 
पुलल्ते एथिवीं जेता यश्श्नास्यद्व स्टशत । 
दर 


हत्वा कुरूश्न संग्रामे, वाउदेव सहायवान्‌ 
पिवयमश प्रनष्टल्च पुनरप्युद्धरिप्यति ॥ 

आतृभि सहित श्रीमान्‌ स्लीन्मेघानाहरिप्यति ॥ 
स सत्यसन्धों वीभत्ठ सन्यत्ताची यथाच्युत 

तथा त्वमेव जानासि बलबन्त' दुरासदम्‌। 

तथा तद॒र्तु दाशाह यथा वागस्यभापत ॥ 
घम्म श्र दुस्ति वाप्णेय, तथा सत्य भविष्यति ॥ 


भीमसेनके साथ पृथ्वीकों जीतकर उसको मथ डालेगा। 
इसका यश स्वगगंछोक तक पहुंच जायगा । वासखुद्देवकी सहः- 
यतासे कौरवोंकी पराज्ितकर अपने नष्ट पेतृकराज्यका उद्धार 
करेगा। अपने भाइयोंके साथ मिलकर तीन महायक्षोंका 
अनुष्ठान करेगा । हे अच्युत, वह सब्यसाची, वीभत्सछु जेसा 
सत्यसन्ध और अक्षय सत्यसम्पन्न है, देसा ही उसे दुरासद्‌ 
और बलवान जानना । हे वार्षणेय, जिसमें देैववाणों सत्य हो, 
चह उपाय करना। यदि धर्म सजा है, तो अवश्य वह आकाश- 
चाणी सत्य होगी। 


त्वज्चापि तत्तथा कृष्ण सर्वे सम्पादयिष्यसि, 
नाह तठल्यसूयासि यथावागस्थभाषत, 

नमो घर्माय सहते धर्मो धारयते प्रजा. 
एतद्धनजयो वाच्यो नित्योच््‌ को बूकोदरः 
यदर्थ जमियाः सूते तस्पकालोड्यमागतः 


द्रे 
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नहिं घेर समामाद्य सीदन्ति पुरुषर्षभा 

विदिताते सदा बुद्धिर्मीमस्य न स शाम्यति 
यावदन्तं न कुरुते शत्र्‌ थां शत्र्‌ कर्पण, 

सर्व्यधम्म विशेषज्ञान्‌ स्‍लुर्पा पायड्म हात्मन 

आया साधव कल्याण, कृष्णां कृष्णयशस्विनीस्‌ ॥ 





, भावारथ*--है घुषंभ, तुम भी सब प्रकारसे ऐसा ही यल 
करों, जिससे आकाश-बाणी सच्ची होकर मेरा मनोरथ पूरा हो । 
आकाश-वाणोने जिस वातको व्यक्त किया है, उसपर में किसी 
प्रकारका दोषारोपण नहीं कर सकती हूं.। महान धर्म्मंको में 
नमस्कार करती हूं। धर्म ही अखिल प्रजापुबुजको धारण 
करने वाला है। हे इृषभ, धनंजयको इस प्रकार कहकर नित्यके 
उद्योगी बकोदरसे कहना कि क्षत्रियोंक्री र्मणियां, जिस समयके 
लिये पुत्रको उत्पन्न करती हैं, बह समय अब आगया है और यही 
चह समय है। अच्छे पुरुष, बेरीकों पा कर कभी आलस्यप्रस्त 
नहीं हो बैठते । दे यादव, शलु संहारी भीमकी बुद्धिकों तुम 
भलीभांति जानते हो। जव तक वह शत्रु ओंका स'हार नहीं 
करता तब तर उसे शान्ति नहीं मिलती ! हे कृष्ण, महात्मा 
पाण्ड्‌ की पतोह, सभी धर्मो'कों भली भांति ज्ञानने वाली, यश- 
खिनी कल्याणी कृष्णासे कह देना--“हे सत्कुछ सम्भूते, हे महा- 
भागे, है यशख्िनी, तुमने हमारे सभी पुत्रोंके साथ जो यथायोग्य 
आचरण किया है वह तुम्दींसे हों सकता है। हे पुरुषोत्तम, 
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कुन्तो । 





झ्ात्रधमै-निरत पाएड केदोनो पुत्रोको कहना, कि “है वत्स छुम 
प्राण पणसे, अपने विक्रमसे अजित खुखका सम्भोग करनेके लिये 
इश्वरसे प्राथेना करो। विक्रम द्वारा रब्ध अर्थ ही, क्षात्रधर्मा दास 
जीवन यापन करनेवाले मनुप्योंके मनको सदा प्रसन्न रखता है। 
सुम छोगोंके सभी प्रकारके धर्म स'चय करनेपर भो, तुम छोगोके 
सामने पाश्चालीको जो कठोर वाक्य कहे गये थे,' उनको कौन 
सहा कर सकता है ? 


यत्तुसा चृहतीश्यामा सभाया रुढती तदा 
अभ्रोपीत परूपा घाच स्तन्मे दु खतर महत । 
स्रीधर्म्मिणी वरारोहा क्षालवम्मरता सदा 
नाध्यगच्छत तदा नाथ कृष्णा नाथवती सती 
त वे चर हि महावाहो सव्दशख्र शतांवरस्‌ 
अर्जन पुरुषव्यात्र' ्रीपद्याः पदवीज्चर ! 
विदितो हि तवात्यर्थ' क्र्‌द्धाविवयमान्तकों । 
भीमाज नो नयेतां हि देवानपिपरां गतिस्‌ 
तयोश्र तद॒व्शानस्‌ यत्‌ सा कृष्णा समा गता 
हु-शासनश्रयद भीम कटुकान्यम्यभाषत । 
पण्यतां कुरूवोराणां तच्चसस्मारये पुनः 
पाण्डवान्‌ कुशल पचछे सपुतान्‌ कृष्णयासह 
मान्च कुशलिनी ब्रुयाः तेषु भूयोजनादन 


भावाथे *---त॒म्दारे घनांपहरण, था तमें पराजय होने तथा 
च्ण्‌ 
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वन जानेसे भो मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ था, जितना पति- 
आणा सर्वाह छुन्दरी रोती हुई द्रौपदीकों सभाके बीचमें कहे 
हुए डुरात्माओंके कदुवाक्योंकोी खुननेसे हुआ था। वह दुःख 
मेरा मम्र विदारक घोरतर दुःख है, कोई साधारण नहीं । 
उस समय क्षात्रधर्म निरता, ख्रोधर्म युक्ता, वरासहा पांचालोी, 
सनाथा हो कर भी अनाथाके समान हो गयी थी। हे महा- 
वाहो, तुम सर्व्य॑ श्रेष्ठ, पुरुषसिंह, अर्छु नसे वहुत जोर देकर 
, कहना, जिससे वह द्रीपदीके दिखाये हुए मार्गपर चढ़े । भीम 
और अज्ञुन क्रोधित होने पर यम-युगलके रूपकों धारण कर 
अमरोंको भी रूत्यु-सागंपर धर घसोरते हैं, यह बात तुम 
भलों भांति जानते हो। उनके इस प्रकार वीय्य सम्पन्न होने 
पर भी, उनको महिबी राज सभामें अपमान पूत्वंक छायी गयी, 
इससे वढ़ कर उनके लिये अपमानकी वात और क्या हो सकती 
है ? कौरवोंके सामने, दुःशासनने भीमको जो ग्रालियां दीं थीं, 
उनका ठुम स्मरण करा देना! मेरी ओरसे सपुत्र कलल 
पाण्डवॉका कुशरू-प्रश्ष पूछना और मेरा भी कुशल समाचार 
कह देना | 


कुन्तीने जिस वलशाली सजीव भाषामें उपदेश दिया था, 

उससे मझतप्राय व्यक्तियोंके हृदयमें भी बछका संचार हो आता 

है! उनका अपूव्य॑ उपदेश, डरपीकोंके हृदयसे भयकों दूर कर 
द्द् 


कुन्ती ।' 
देता हैं। वागविदाम्वरा कुन्ती देवीने, पुलोंके अतीत जीवनकी 
घटनाओंको, उनके अपूर्वा वल-विक्रको स्मरणकराकर 
उन्हें ग्रुद्धके लिये प्रस्तुत किया! अन्तमें द्रौपदीके अपमान, 
तथा कदुवाक्यका उब्लेख कर पुत्रोंकों युद्धंके लिये बद्ध परिकर 
होनेके निमित्त उपदेश दिया! दुश्ख, देन्य, दुर्वाक्ता और 
दूर कर, उसको जगहपर उत्साह, तेजखिता, 
निर्मोकता प्रद्मति छानेके लिये इस उपदेशाम्हतले बढ़ कर दूसरी 
कोई दवा नहीं। वर्च मान कोरूकी माताएँ प्राचीन कारूकी 
माताओंके पीय,पद़पों डपदेशकों श्रहदणकर अपनेकों पवित्र 
बनाये । 
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हुत पुराने समयकी वात है कि हमारे इस भारतवर्षमें 

जे व ता खा पाप एप पर 
सत्कुलसम्भूता विदुला ,नामकी एक यशस्विनी 

अदा -----+-------5- 5 

राज़कन्या थो। कई सभा-समितियोंके साथ उन- 


का सम्बन्ध था ! बहुतोंकी बहुतसी बाते' खुनकर वद वहुभ्ू ता. 


वेज थी। खुलने आओ: अष्णय_ कर वह दे करके” 
” भी हुई थीं। वह .क्षात्रधस्म पर , उदार, कुछ 


क्रोधी और कुछ कुटिछ स्वमावकी थीं। (_वह सिल्घुदेशके 
समीपवत्तों सौवीर राजाकी महिषी थीं! एक समय उनके पुत्र 
_स जय, सिन्धुराजसे पराजित होकर निरुद्ममी हो मनको मारे सोये 
पड़े थे, डस समय राजमाता विदुलाने जिन उत्साहपूण वाक्यों- 
'से पुत्रकों उत्ते ज्ञित किया था, वे उत्साह पूर्ण वाक्य बीरता- 
योतक बातोंके इतिहासमें अपूर्वा हैं। कुन्तीदेवी जब अपने 
'पुत्रोंकों सन्‍्तोषप्रद उत्तेजक सन्देशा नहीं भेज सकी, तब उन्होंने 
बिदुकाकी ही ज्वालामयी वक्‍त॒ताका सारांश लेकर अपने पुत्रों- 

को उत्ते जनापूर्ण सन्देशा कह छाया था। इन अदुभुत उपदेशों- 
से वर्त मान भारतकी देवियां परिचित होकर भारतकों पुनः 

उसके पूर्व रूथानपर स्थापित करें । यह उपदेश परधरा 
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चिदुला | 
चुस्तक ही तक आवद्ध न रह कर, भारतीय नरनारियोंके करठस्थ 
हो--इसीका वे जप करें--ध्यान धारणाके लिये भी इससे और 
कोई उत्कृष्ट वस्तु न समर। अगर पारायण करना हो, त्तो 
इसीका परायण, भारतीय स्ल्रियां किया करें । 


विदुलाके उपदेश३--- 
झनन्‍्दन मयाजात हिपतां हफ्ष वर्द न* 
न मया त्व न पिता च जातः क्ाभ्यागतोहायसि 
निर्मन्युश्राप्य सल्येय पुरुषः क्लीचसाधन 
यावज्ीव' निराशोडसि कल्याणाय धुरवह 
सात्मानमवसन्यस्व मेनमल्पेन वोमर 
मन छृत्वा छकल्याण मा सस्‍त्व प्रति सहर 
उत्तिष्ट हे कापुरुष सा शेप्वेव पराजितः 
अमिलान्‌ नन्‍्दयन्‌ सर्वान्‌ निर्मानो वन्धुशोकह 
इप्राव कऋुनदिका छपूरो सुपिकाण्जलिः 
छसन्तोषः कापुरुषः स्वल्पकेनेव तुप्यति । 
भावाथेः--रे शत्र, नन्‍्द्न तू मेरा नन्‍्दन नहीं है ! मेरे गम से 
भो तेरा जन्म नही है, तेरे पिताने भी तु्भे उत्पन्न नहीं किया 
है। तू कुछ कल स्वरूप है। कहांसे तू ऐसा कुलकलड्ढी 
आया? तुममें न तो उद्योग है और न पुरुषकार है। तेरी 
बुद्धि, तेरा आकार, तेरी प्रवृत्ति सब कीचोके समान है। तुमे 
पुरुष सम्ूना अज्ञानियोका काम है। तू सद्ााके लिये निराश 
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हो वठा है! रे ढुबु दे, यदि तू कल्याण चाहता है, तो पुरुष 
चित चिन्तासे चिन्तित वन । थोड़ेसे तृप्त हो कर अपरिमे 
आत्माको अपमानित मत कर। निर्मीक बन, शका रहित हे 
कर उत्साह तथा अध्यवसायसे चित्तकोी स्थिर कर। रे कापुरुष 
पराजित, मानशून्य और वन्धुवर्ग के लिये दुखदायी वनक 
शत्र्‌ ओंका आनन्द बढ़ाते हुए इस प्रकार सोये मत रद। शी! 
उठ, छोटी छोटी नदियां, जैसे थोड़े ही जलसे भर जाती है 
सूषिककी अअ्जलि जैसे थोड़े द्वव्यमें भर जाती है, उसी प्रकार 
कापुरुष थोड़े में परितृप्त हो कर सहज ही में सन्तुष्ट हो जाता है | 


५ अप्यहेरारूज' दष्ट्रा मास्वेव निधन' जज, 
अपि वा सशय प्राप्य, जीवितेडपि पराक्रमे ! 
अप्यरेः श्वेनवच्छिद', पश्येस्त्व विपरिक्रमन्‌ 
विनदन्‌ वाथ वा तष्णीं, व्योग्नि वाप विशद्वितः 
ल्वमेत्र प्र तबच्रल्लेषे, कल्माइज्हतों यथा । 
उत्तिष्ठ हे कापुरूष मा स्वाप्सी शत, निर्जित 
मास्त गसस्त्व कृपणो, विश यस्व स्वकर्मशा 
मा मध्ये मा जधन्येतव. माधोभूस्विष्ठयर्जित 
अलातं तिन्दुकश्येव, मुदृर्त मपिहिज्वल 
मा तुपाशिरिवान्िं, धूमायस्वजिजीचिशु 


भवार्थ:--रे कुलाज्ञार, कुपित विष्धरके दन्‍त उखाड़नेका 
प्रयक्षकर मर जाना अच्छा ; पर कुत्त के समान घृणित भावसे 
पु 809 


विदुला । 
मरना अच्छा नहीं है। जीवनमें सशयापत्न होकर अपना पौरु- 
थ दिखला। आकाशमें विहार करनेवाला श्येन पक्षी, जिस 
प्रकार निःशड्ूचित्त होकर अपने विपक्षों पर लक्ष्य रखता है, तू 
भी उसी प्रकार भयविद्वीन होकर परिश्रमण और आक्रोश प्रकाश 
अथवा मौनावलस्बन करते हुए शत्रओका छिद्वान्चेषण कर ! 
रे कोव, तू वज्ञाहत ग्झतऋके समान जड़ होकर इस प्रकार क्‍यों 
सोया पड़ा है ? शीन्र उठ, शत्र्‌ ऑले पराजित होकर यह समय 
सोनेका नहीं है। दैन्यका अवलम्बन करके मलुष्योके स्घति- 
पथसे दूर मत हो। अपने पौरुषके द्वारा सर्व॑त्न प्रसिद्धि 
प्रात कर | छोगोने जिस उत्तम मध्यम और जघन्य अवस्थाकी 
व्यचस्यथाकी है, सो तठुम्र उसमेंसे मध्यम और जघन्य अवस्थाकों 
मत छो। तुम तेजखी-जनोचित दृए्डरूप उत्कृष्ट उपायका 
अवलम्बन कर उत्तम श्रेणीमे परिगणित हो- रे भोर, अनत् 
संलग्न तेन्दुक काप्ठके समान प्रज्वलित हो उठ। छूथा जोवन 


'भधारणकर, ज्वादा-शुन्यमूसीकी आगके समान आलस्य रूप 
अआूमसे आच्छत्न मत हो ! 


/जिूर्च ज्वलित श्रेयो न तु घूमायित॑ं चिर 
भा ह सम कस्यचिद्ग हे जनि राज्ष खरों झदु : 
कृतवा माहुप्यक कर्स सतवाजि' यावदुत्तमम््‌ 
धघर्मस्यानृशयमाप्नोति न चातूमान बिगह ते । 
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अलब्धा यदि वा लब्धा नानुशोचति परिडतः 
आनन्तर्य्य' चारभते न प्राणानां थनायते। 
उद्घावयस्‍्व बीर्य्य' वा, तां वा गचछ््‌ चांगतिस्‌ 
धर्म पुत्राग्रत कृतवा कि निमित्तं हि जीवसि 
इष्टापृर्त' हि ते कलोव, कीर्चिश्न सकला हता, 
विचिछन्न भोगमूल ते कि' निमिन्न' हि जीवसि । 


भावाथे :--चिरकाल धूमायित होकर रहनेकी अपेक्षा, 
मुद्द्त काल ज्वलित होना हजार ग॒ना श्रेष्ठ है। मेरा यह मत है, 
कि किसी राज़ाके घरमें अत्यन्त तीक्षण, या अत्यन्त छदुखभावका 
पुल, जन्म न ले। रणकोबिद, वोरपुरुष, संश्राममें ज्ञाकर और 
वीरोचित उत्तम काय्य सम्पन्नकर धर्ममके पृति उऋण होते हैं। 
वह किसी प्रकार भी अपनेको निन्‍्द्नीय नहीं बनाते हैं, उनकी 
अभीष्टसिद्धि हो या न हो, पर उसके लिये वद दुःखी नहीं होते ! 
प्राणके प्रति ममता-शून्‍्य होकर आगे जो कर्च॑व्य है, उसोका 
वह आरम्म करते हैं। अतएव हे पुत्र, तू अपने वाह यीय्य को 
दिखिला। नहीं तो स्त्युका कलेवा वनजा। धर्म्मंकों त्यागकर 
जीवित रहनेकी क्‍या आवश्यकता ? रे क्छीव तेरा इछ्ापूर्त 
( अग्निहोत, तपस्या, सत्य, वेदाउशीलूून आतिथ्य, बढि- 
वौश्वद्रेवादि क्रिया और वापी कप तडागादि, खनन, देवमन्द्रा- 
दिकी प्रतिष्ठा, अन्नदान, उद्यानादिका निर्माण ) और यावतीय 
कीचि कछाए' बविछुछ हो जाय'गी और भोग छुखकी जड़ भी 
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छिन्नम हो ज्ञायगी, इस प्रकार निस्सार जीवन धारण करनेक. 
क्या फल ?१ 


श्र, निमजता ग्राद्यो जधायां प्रपतिष्यता, 
विपरिचि छन्न मूलोडपि न विषीदेत्‌ कथज्वन 
उद्यम्य धुरमुत्कपेंदराजानेयक्ृत स्मरन्‌ 
कुरु सत्वन्च मानल्च बिद्धि पोरुपमातमनः 
उद्चाबय कुल सग्न, तत॒कृते स्वयमेवहि ! 
“यसयवृत्त न जल्पन्ति, सानवा सहदद्गुतम्‌ 
राशिवर्द्धनमात स, नेव स्त्री न पुनः पुमान्‌ 
/ दाने तपसि शौर्य च, यस्य नोचारित यशः 
विद्यायामर्थलामे वा मातुरुद्चार एदस | 


भावाशथः--यदि्‌ निमग्न या पतित ही होना हो, तो बीर 
पुरुषका कर्तव्य यद्दो है, कि शत्र्‌ ओंकी जंघा पकड़ उनको साथ 
ही लेकर गिरे! जड़ मूछसे उखड़ जाने पर भी विषादयुक्त 
भगनोय्यम होना नही चाहिये, अतएव है अज्ञानी पुत्र, सत्कुठस- 
स्‍्पूत अच्छे घोड़े जिस प्रकार, उद्यमसे दोनों धुरोंकों लेकर 
दौड़ते हैं, उसी प्रकार उनका द्ृष्टान्त देखकर तुम भी अपना 
पराक्रम दिखछाओ ! जिस कामसे अपने पौरुषका प्रकाश हो, 
उसको पहचानो ! तेरे कारण, जो कुल निमग्नप्राय हो गया है, 
नीच दशाकों धाप्त हो गया है, तू स्वयं उसके उद्धारके लिये 
भयत्ञ कर, यह संसार जिसके अरूत अनुपष्ठित कार्य को प्रति- 
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माताओंकेउपदेश । 

ध्वनि नहीं करता है, वह मनुष्य केवर मजुष्योंकी सख्याको 
बढ़ाता है, उसको न तो ख्रो ही कहा जा सकता है और न पुरुष 
ही कहा जा सकता। कीवोमें उसकी गणना होती है। दान, 
तपस्या, शूरता, सत्य, विद्या और आशोंपाजनमें जिसका वाम 
'नहीं गिना ज्ञाता है, वह माताकी विष्ठामात्र है। चह कद्रपि पुत्र 
हीं कहा जा सकता ! 


श्र्‌ तेन तपसा बापि श्रिया दा विक्रमेश वा ! 
जनान्‌ यो5भिभवत्यन्यान्‌ कर्म्मश्ा हि सवेपुसान्‌, । 
न त्वेव जाल्मीं कापालीं द्वक्तिमेषितुमर्सि, 
नृशस्याम यशस्यांज्च हु खां कापुरुषोचितास्‌ । 
य॑ एनमिनन्देयुरमिताः पुरुष कृशमर्‌ 
लोकल्य समबज्ञात निहीनाशनवाससम्‌ ॥ 
अहो लाभकरं हीन मल्पजीदनमल्पकम्र्‌ 
नेद॒र्श बन्धुसासाद्य वान्धथव उखमेधते | 
अवृत्त्येव बिपतृश्यामों वय रप्ट्रात प्रवासिता 
सर्व्य कामरसेह्ीनाः स्थानश्रष्टारकिष्चना 
अबल्युकारिय सतछ, कुलवशस्‍्य नाशनम्‌ | 


भावार्थः--जो मनुष्य शास्त्रज्ञान, तपस्या, धर्म्म. - सम्पत्ति, 

विक्रम और अन्यान्य पुरुषकारोंके द्वारा दूसरोंकों अतिक्रम 

करते हैं, वे ही यथार्थ पुरुष हैं। रे मुख, पापात्माओंके समान 

कापुरुषोचित घृणित, कलछ्डित दुःखप्रद मिक्षाइत्तिका भन््रेपण 
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विदुला । 
ऋत कर | लोगोंके अवशा भाजन, शत्र्‌ ओके आनन्दकों वढ़ानेवाले 
दीन हीन अत्पप्राण क्षुद्र स्वभाव स्वल्पसन्तुष्ट वन्धुकों प्राप्त- 
कर उसके मित्र भी कभी झखुखी नहीं हो सकते। हाय | अब स्थान- 
अ्रष्ट, राष्ट्र निर्यासित, सब प्रकारले भोंग-छुल-विवर्जित नितान्त 
निःसस्वल होकर हम लोगोंकी प्राण छोड़ना पड़े गा। है सञ्ञय ! 
साधुसमाजमें अनुचित व्यवहार करनेवाले, पंशध्व सकारी 
कुल पांशुल तुमको उत्पन्न कर में पुत्र रूप कलिकी साक्षात्‌ 
जननी हुई हूं । 


कलि पुद् प्रवादेन सन्‍्जय ! त्वामजीजनस्‌ 
निरमर्ष, निरुत्साह निवीर्य्यमरिनन्दनम्‌ ॥ 
सा रस सीमन्तिनी काचितू जनयेत पुत्रमीदशम्‌ 
मा घूमाय ज्वलाल्यन्तमाक्रम्य जद्दि शान्नवान्‌ 
ज्वल मूर्द न्यमिताणां मुहृ्तमपि वा कणमर्‌ 
एतावानेव पुरुषों यदमपी यदक्षमी । 
क्षमावान्‌ न्निरमर्य श्र नेव स्ली न पुनः पुमाल्‌ ॥ 
सनन्‍्तोषों वे भ्रिय हल्ति तथानुक्रोश एवं च । 
आलुत्थान मये चोसे निरीहो नाश्न ते महत ॥ 

, एशस्यो निकृति पापेम्य प्रप्ुल्वात्मानमात्मना । 
अतप्यस हृतय कृत्वा, स्ृगयसव पुन स्वकम्र ॥ 





भावार्थ +--मेरे समान, और कोई रमणो, ऐसे करोधदीन, 
डत्साहदीन, निवीय्यं, शलुओंके आनन्दवर्रुक, कुत्सित, 


द ध् 


माताओकेउपदेश | 


कुनन्दनको गर्भ में धारण न करे ! हे हतभाग्य, निरुच्यमम -धूमसे 
. आच्छतज्न न होकर प्रचएड उत्साहानरमें प्रज्वलित हो ! हृढ़ता- 
पूव्व॑क शत्र्‌ ओ पर आक्रमण कर उनका संहार कर। मूहर्त 
भरके ही छिये, किन्तु शत्र्‌ भोंके शिरपर श्रज्वलित तो हो। 
अमषगुक्त ओर अक्षमायुक्त होना ही पुरुषका कर्तव्य है। जो 
व्यक्ति ' क्षमाशीक और अमषेशूत्य--क्रोधशून्य रहते हैं, वे न तो' 
स्त्रो ही हैं ओर न पुरुष ही। सन्‍तोष, दया अनुद्यम और. भय 
ये लक्ष्पीके विछासक्रे कारण हैं। नीच घक्ति, श्रेष्ठ फल 
पानेमें कभी सम्र्थ नहीं होते। हे पुलक, पराभव-साधन 
उक्त दोबोसे आत्माकों निर्मुक्त करो, हृदयकों छोहके समान 
दृढ़ बनाकर अपनी सम्पत्तिका उद्धार करनेके लिये प्रदत्त हो ! 


पर विषहते यस्मात्‌ तस्मात पुरुष उच्यते। 
तमाहु्व्यर्थनामान ख्रीवद्य इद्द जीवति ॥ 
शुरस्योजिजितसत्वस्थ सिह विक्रान्तचारिणः। / 
दिष्टमाव गतह्यापि विषये मोदते प्रजाः ॥ 

य आत्मनः प्रियछखे हित्वा रूगयते ख्रियम्‌ । 
अमात्या ना मथो हर्ष माद्धात्यचिरिण सः ॥ 


भावार्थ +--विचार कर देखो, जो लोग गुरुभार-वहनमें 

समर्थ' होते हैं, इसी लिये वे संसारमें पुरुष कहे जाते है। 

जो मनुष्य, स्त्रियोंके समान, इस लोकमें जीवित रहते हैं, वे व्यर्थ 
ड्द्‌ 


विदुला | 


. पुरुष है। सि'हके समान अथवा प्रवल प्रताप फे लानेवाले, 
उन्नतचित्त, शूर बीर नरपतिकी रूृत्यु होनेसे उनकी अधीनल्‍्थ 
सुशासित प्रजा, खुख-सस्भोगमें हुए रह सकती है। जो अत्यन्त 
विचारशील नृपति, अपने प्रिय खुखको छोड़कर राज्यलक्ष्मीके 
अन्वेषणमे प्रवृत्त दोते हैं, वे शीत्र ही अमात्य और चन्धुवान्धवो- 
को आनन्दित कर लेते हैं। 


पुत्र उवाच-- 


किननु ते मामपण्यन्त॒याः पृथिव्या अपि सर्वया 
किमाभरण कृत्यन्ते, क्रिम्भोगेर्जीवितेन वा, 


मातोवाच-- 


किमद्कानां ये लोका द्विपन्तस्तानवाम्‌ यु 
ये तृवाइतातमनां लोका उहृदस्तान्‌ तजन्तु नः 
भुटय विंहीयमानानां, परपिण्डोपजी विनाम्‌ 
कृपणानामसत्त्वानाँ मा वृत्तिमनुवर्तिथा 
अनु तवां तात जीवन्तु आाह्यणा: छहृदस्तथा 
पर्ज न्यमिवभूत्तानि देवा इव शत्तक्रतुस्‌ 
यमाजीवन्ति पुरुष सब्वंभूतानि सज्जय, 
पक्कद् समिवासाध तस्य जीवितसर्थवत्‌ । 
यस्‍्य शुरस्य विक्रान्तरेधन्ते वान्धवा उस़म्‌ 
लिंढशा इव शक्रस्य साधु दस्येह जीवितम्‌ 

ह 


पाताओोंके उपदेश 
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स्ववाहुबलमाश्रित्य, योउन्युज्जीवति मानवः 
स लोके लमते कीर्ति परत च शुभां गतिम्‌ 


भावार्थ +--ुत्नने कहा--“यदि मैं नहीं रहंगा, में ठुम्हारी 
आँखॉकी ओऔदट ही जाऊं गा, तो तुम्हारा यह साथ भूमरडल, 
यह अलड्रगर और जीवन--इन सबका क्या प्रयोजन रह जायगा ? 

माताने कहा--मैं राज्य या आसारणादिके लिये तुम्हें 
इस प्रकार उत्ते ज़न कर रही हूं, सो मत समर । मेरे कहनेका 
मतलब यह है, कि अनाद्वत निकृष्ट मनुष्य जिस लोककों 
जाता है, उस छोककों, हमारे दुशमन ज्ञांय और आदतात्मा 
अरथांत्‌ पूजनीय मचुष्य, जिस कछोककों जाते हैं, हमारे मित्रोफो 
वह छोक धाप्त हों। हे तात, भ्वृत्योंसे रहित, परात्रभोजी, 
छानखत्व, जनद्वीय कापुरुषोचित जघन्यव त्तिका प्रहण मत 
करों। समस्त प्राणिपुश्न जिस प्रकार जलधरका अद्धकरण 
करता है और देवता जिस प्रकार इन्द्रका अजुकरण करते हैं, 
उसी प्रकार ब्राह्मण और खुहदोंका जीवन, तेरे ऊपर निर्भर रहे । 
है सड्य, जिस प्रकार झुन्दर पके पके फलेसे युक्त इक्षोंपर 
यक्षी निवास करते हैं, उसी प्रकार संसारके जीवमांत जिस 
धुरुषके आश्रयमेँ अपनी जीविकाका निर्वाद्द करते हैं, उसी 
पुरुषका जोवन सार्थक, है। इन्द्रके वाह॒वीय्य॑से संबर्दित 
देवताओंके समान, जिस प्रतापशाली प्रुरुषके दौद्दएडप्रतापसे 

छ्ट 


बिहुला । 
बन्धुवर्ग के खुख, ऐश्वय्येको इंद्धि होतो है, उसीका ज्ञीवन 
., साथक है। ज्ो भाग्यवान पुरुष अपने वाहुवछके प्रतापसे 
उन्नत-जीवन धारण करते हैं, वे इस छोकमें कीतति और पर- 
लोकमें कल्याणमयी परमा गतिको पाते है । 


अयथतस्यामवस्थायां पोौरुष हातुमिच्छसि 
निहीनलेबित मार्ग गमिष्यस्यचिरादव । 
यो हि तेजो यथाशक्तिः न दुर्शयति विक्रमात्‌ 
ज्ञत्तियों जीविताकांक्षी स्तेन इत्मेव तत विहु । 
अथवन्त्युपपत्नाति वाक्यानि गुशवन्सि च 
नव सप्राप्लुवन्ति त्वां सुसूर्ध सिव सेषजम्‌ 
सन्तिवं सिन्धुराजस्य सन्तुष्टा न सथा जना 
दोर्वल्यादासते सूढ़ा व्यसनोसव प्रतीक्षिय । 
सद्दायोपचित छृत्वा ज्यवसाय्य ततस्ततः 
अनुदुष्पेयुरपरे पश्यन्तस्तव पोरुषस्‌ । 
तः झुत्या सह सघात गिरिदुर्गोलयं चर 
काले ज्यसनमाकांत्य नेवायजमरामर 
खसब्जयो जसतम्व स्व लय पण्यसितस्वयि 
अन्च्यनासा भवमे पुत्र माज्यर्थ नामक 

चाल त्वां आाह्मत्र>अचीत 
अयप्राप्य महत्कुत्छ, ' पुनरिद्धि' गमिष्यति 
तस्पर स्मरल्ति वचनमाशसे विजय॑ तच 
तस्मात्ताद ! अ्रवीसि त्वां चच्यामिद पुनाःपुन 
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यस्पद्ार्थासिनिवत्तों भवन्ताप्यायित परे 
तत्याथ सिद्धिर्नियता नयेस्वार्थानुसारिण. 





भावार्थ+--है पुत्र, यदि ऐसी दुस्वस्थाके समय भो पौरष 
त्यागनेको इच्छा करोगे तो शीघ्र ही नीच मार्ममें तुम्हे! चिचरण 
करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं है। क्षत्रिय-कुरमें 
जन्मधारण कर, जो मनुष्य निस्सार जीवनकी असिलाषासे 
यथाशक्ति बल दिखाकर अपना तेज नहीं दिखलाता है, 
परिडितोंने उसे चोर कहा है। मुसू् मलुष्योंके सामने औषधि- 
के समान यथार्थ स्वार्थंसंचलित, युक्तिसम्मत, गुणस'युक्त 
खभाषित सम्भवतः तुम्हारे ऊपर भय दिखानेमें असमर्था हुआ 
है। देखो सिन्धुराजके सद्दायस्वरूप, वहुतसे मनुष्य हैं, किन्तु 
उनमें बहुतसे मनुष्य, उनसे असस्तुष्ट हैं। प्रजञाए' ढुर्बलताके 
फारण चिशेषतः कोई उपाय न सूभने से स्वामीके व्यसनकों 
देख रही हैं। इसके सिवाय जो पुरुष खूककर उनके साथ 
शत्र्॒‌ ता करते हैं, वे छोग तुम्हारे विक्रमकों देखकर शत्र पक्षकों 
छोड़ तुम्हारे साथ हो ज्ञायंगे, अतण्ब उन सब दोगोंके 
साथ मिलकर, समयोचित शत्र्‌ व्यलनके आकांक्षी होकर गिरि- 
हुर्गका आश्रय करो। सिन्घुराजकों अजर या अमर समस्त 
कर निशलेए मत हो रहो। हे पुत्र. तू नामसे तो सञ्य है, पर 
, कार्मोमें इस नामको अन्वर्थ ता नहीं दिखाई देतो ! इस कारण 
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दिदुला | 
मैं कहतो हूं, कि व्यर्थ नामी न होकर आज अपने नामको साथ क 
करो और मेरी उपयुक्त सनन्‍्तान बनो। तुम्हारी वाल्यावस्थामें 
घक यथार्थ दर्शी मद्ाप्राज्ष ब्राह्मणने तुम्हें! देखकर कद्दा था, कि 
यह लड़का आरस्ममें तो बहुत कष्ट सहेगा, पर पीछ अत्यन्त 
समझद्धि पावेगा ! उनकी इस बातका स्मरणकर मैं तुम्हारी 
विनयको आशा रखतो हूं. और इसी लिये तुमको इस आम्रहके 
साथ उत्तेज्ञित कर रहो हूं और आगे भो करूगो। में यह 
जानती हूं कि ज्ञो मनुष्य यथार्थ नीतिके अनुसार काम करते 
है. वे और अन्य व्यक्ति भी उनको अथ सिद्धिके कारण, उनकों 
वहायता पहुंचाते हैं, उनका मनोरथ अवश्य पूरा होता है। 


सम्दद्धिरससद्धिव्वा, पूव्वेर्षा सस सज्जय, 
शव विद्वान्‌ युद्धमना, भव या प्रत्युपाहर । 
नातः पापीयप्ती काज्चिद्वस्थां शस्बशेबवीत । 
यत नेवाद्य न प्रातर्मोजन प्रतिदृश्यते । 
पति पुल्वधादेतत परमे दुलमञवीत । 
दारिद्रमितियतृत्प्रोक्त पचाय मरण हि तत । 
अह महाकुले जाता, हृठाझू, दॉसवागता । 

' डेश्वरी सर्व्वकल्याणेर्मतां परमपूजिता । 
'महाई माल्याभरणां उम्र वरचाससम्‌ । 

घुराहट छहद्वगों, मायपश्यत्‌ छहगता 


भावार्थ -हे सञ्य, पूर्वा सश्चित सम्पत्तिकी बृद्धि हो या 
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क्षय, में किसी तरह भी युद्धसे निमत्त नहीं हो सकतां,-ऐसा 

निश्चय कर युद्धके लिये तैयार हो जाओ। शम्बस्मुनिने कहा 
है, कि जिस अवस्थामें आज घरमें अन्न नहीं है, कल क्या होगा, 
सब्बंदा इस प्रकार चिन्ता करनी पड़ती है, उस अवस्थाकी 
अपेक्षा दुरी अवस्था और कोई नहीं हो सकती | यहां तक कि 
पति पुत्रके बधसे 'जैसा दुःख होना सम्भव है, इस अवस्थामे 
उससे भी अधिक दुःख होता है। दारिद्र-दुःख सत्युका एक 
नामान्तर है। देखो मैं बड़े कुलमें जन्म लेकर एक हदसे दूसरे 
हृदमें समागता होकर, सर्च श्वरी, सर्व कल्याणवती और अपने 
पतिके द्वारा समादह्ृता हुई थी। छुददोंने सुक्के महामूल्य 
माल्य और अलड्जार, उत्तम वस्र आदिसे विभूषिता, देखा था।. 
अब वे लोग मुझे दारुण दुदशाप्रस्त देखे गे। 

यढा माज्चेव भार्य्याण्च दष्टासि रशददुर्वलाम्‌ 

न तदा जीवितेनाथों सविता तव सन्जय | 

दासकर्म्म करान्‌ रत्यानाचार्य्यत्विक पुरोहितान्‌ 

आवृत्यास्मान्‌ प्रजहतों दृष्टा कि जीवितेन ते ॥ 

बदि छृद्यो न पश्यामि तवाद्ाहं यथा पुरा 

इ्लाघनीय यशस्यं च का शान्तिह दयश्य मे 

नेति चेदुनाहयशं ग्रूयादीष्येंत हृदय मम । 

नझदन च मे भर्ता नेति आहाणमुक्ततान्‌ 

वयमाश्यनीयास्म नाश्र तारःपरस्थ च 

सान्येमाश्रित्म' जीवन्ति परितक्ष्यासि जीवितस्‌ । 
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बिदुला । 
भावार्थ +-है सञ्ञय, तुम जब मुस्ते और अपनी ख्रीको जन- 
होता और अत्यन्त दुर्दछा देखोगे, तव जीवित रहनेकी तुम्दारी 
एल नहीं रहेगी। दास, दासो, भृत्य, आचाय्य, ऋत्विग , 
पुरोदित प्रशृति सब कोई जोविकाविहीन होनेके कारण हम 
ठोगोंको छोड़ बैहेंगे ! ऐसी दशामें तुम्हारे जीवन धारण करने- 
को क्या आवश्यकता !? पूर्व में तुमने जो ्हाघनोय और यश- 
ज्कर काय्य किये थे, उन सब का्मोंके करनेको ओर तुम्हारी 
भदत्ति नहों रहेगी, तो मेरे हदयमें केसे शान्ति आवेगी ? भांज 
तक किसी भी ब्राह्मणको मैने नाहीं नहीं किया--अब जो यह 
काम मुझ्ने करना पड़े गा, त्तो मेरा हृदय अवश्य विदोरण हो 
जायगा। क्योंकि में या मेरे पति-पहले किसीने याचकोंकों विमुखत 
नहीं किया था ! जहां हमों लोग, सबके आश्रय-स्थर हो रहे- 
थे, किसीका ' कमी आश्रय नहीं लिया, वहां आज यदि दूसरेका 
आश्रय लेना पड़े तो मैं अचश्य अपना जीवन त्याग कर दूंगी | 


अवपारि भव नः पारमछते भव नः ऊत्नः 
ऊँर्च स्थानमस्थाने उतान्‌ सष्जीवयस्व न ॥ 
सर्वे ते शलव सह्या न चेज्ीवितुर्मिच्छसि 
अथ चेदीदशों दक्ति क्लीवयस्युपपयसे 0 
निर्विदाउमा हतमना सुल्चेतां पापजोविकास, 
एक शलवपेनेव श्रो गच्छति विश्व तिस्‌ । 
दे 


माताओंके उदेश | 
इन्त्रो उत्तनधनेव महेन्द्र' स्रपद्यत 
महहेन्द्रल्न गृह लोगे लोकानाभ्चेश्वरो भवत्‌ । 
नाम विश्षान्य वे संख्ये शत नाइय दंशितान्‌ 
सेनाग्रल्वापि विद्वात्य हत्वा वा पुरुष वरस्‌ | 


भावाथ +---अतपव है वत्स, अपार दुःख समुद्रके तुम्हीं 
'हमारे पार-स्वरूप हो, तुम्हीं उस दुःख समुद्र मेरे उद्धारकर्ता 
परित्राणकर्ता हो। नौका-रहित विपद्‌ समुद्रमें तुम्हीं नाव 
बन जाओ। इसके लिये तुम्हे! यदि अनुचित स्थानमें भी रहना 
'पड़े, घोर संकर्ट्मे भी पड़ना पड़े, तो तुम उसे भी खीकार 
कर छो। अधिक में क्या कह । हमलोगोंके इस छत शरोरमें 
जीवनका सशथ्चार करों। यदि जीवन धारण करनेको वासना 
न हो, वा सभी शत्र्‌ भोंका रहना तुम्दें' सहा द्वो सकता है। 
अन्यथा इस प्रकार कछोवोंकी तरह बृत्ति अवरूम्बन कर 
चिरकाल निर्षे दूपरायण भग्नमना होकर यदि जीवित रहना हो, 
तो अभी इस पापपूर्ण जीवनका त्याग कर दो । शौथ्यशाली 
व्यक्ति एक शत्र्‌ का बध कर प्रसिद्धि ध्राप्त करते हैं। देखो, 
पुरदर एकमात्र ब॒त्राखुरका वध करके महेन्द्र हो गये। ,समी 
देवताओंके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाकर, सदाके लिये सर्व- 
लोकेभ्वर हो गये हैं। उत्साहसम्पन्न वीर पुरुष युद्धस्थलमें 


अपना नाम कहकर रणोन्मुख शत्रओंको छलकारकर अपने 
शुद्ध-विक्रम द्वारा उनके अगप्रगामी सैनिकका ध्वसकर अथवा 
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विदुला | 
सेनाध्यक्ष या प्रधान पुरुषका वधकर जब विपुर यशको पाती हैं, 
तब उनके अन्यान्य शत्रू, व्यथित और भोतचित्त दीकर खतः 
उनके अधोन हो जाते हैं । परन्तु ज्ञो ठोग कापुरुषताका अवलम्धद 


करते हैं, वे लोग परवश होकर रणदक्ष शौय्य शालों पुरुषकों 
'सर्व्य प्रकारको सखद्धिसे पूर्ण कर देते हैं। 

यदैव लभते वीर उयुद्ध न महयश 
तदेव प्रवथन्ते सम शतन्नवों विनमन्ति च। 
द्यक्तात्मान रणेदक्ष शूर कापुरुषा जना 
अवशास्तर्पयन्ति सम सर्व कामससद्धिलिः 
राज्य चाप्युग्रविश्रश सशयो जीवितस्य वा 
न लब्धस्य हि शत्ोवें शेष कुर्बन्ति साधवः । 
स्‍्वर्गद्वारोपम राज्यमथवाप्यस्तोपमम 
रूहमेकायन मत्वा पतोल्मुक इवारिपु । 
जहि शत्र्‌ न्‌ रणे राजन्‌ स्वधर्ममचुपालय 
मा त्वाइश उक्पण शत्र्‌णां श्ीविबद्ध नम्‌ । 

, अस्मदीयेश्व शोचत्निःनंदक्धिश्न परेह्न तम्‌ 
अपि त्वां नानुपश्येय दीना हीनामिद/स्थितस्‌ । 
हप्प सोवीरकन्यासिर॑प्यमानो यथा पुरा 


' सा च सेन्धवकन्यानामवसन्नो वशगम । 





भावार्थ--राज्यविध्व'स हो--जीवनमें संशय उपस्थित हो; 

तोमी शत्र्‌ के मिलने पर बिना उसका अन्त किये, सत्पुरुष दम 

नहीं लेते। हे सजञ्ञय,. विक्रम प्रकाश करनेसे खर्गद्वारोपम 
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अथवा .अछत सद्ृश राज्य छाम हो सकता है, यह वात 
हृदयमें रखकर प्रज्वलित अग्निदे समान शत्रुओं पर पड़ो। मैं 
: तुमको शत्रु ओंका आनन्दवर्द्धनकारों अत्यन्त कातर न देखू', 
हमारे पक्षवाले तुम्हारी इस कायरतासे शोक-समुद्रमें निम्न 
हो रहे हैं, उन्हें देख विपक्षी आनन्द्‌ प्रकाश करते हैं। तुम 
शोक समुद्र्में निम्न अपने सैनिकोंके साथ इस समय बड़ी 
दोनतामे पड़े हो। यह देखकर में दीन हीन होकर रो रही हूं । 
तुम शीघ्र अपना पराक्रम दिखाकर यह चिन्ता दूर करो। हे 
पुत्र, तुम पृर्व्य चत्‌ आनन्द्त होकर सौवीर कन्याके ट्छाघनोय 
और प्रमोद-भाजन वबनो। अवसन्न होकर सैन्धव-कन्याओंके 


वशगामी' मत हो | 


थुवारूपेश सम्पन्नो विद्याभिजनेन च 

यक्वाइशों विकुर्बीत यशल्वी लोकविश्र तः । 

अधूघयंवच् योदन्ये मनन्‍्येमरणमेव तत्‌ 

यदि त्वामचुपश्यामि परस्य प्रिववाद्तिस्‌ । 

पृष्ठतो लुबजन्तं वा का शान्तिह दयस्य मे 

नास्मित जात कुले जातो गच्छेतयो<न्यल्य पृष्ठतः। 

न त्य' परल्यानुचरस्तात जीवितमर्दस 

आह हि क्षतहदयं वेद यत॒परिशाश्रतम्‌ 

पूवें पूर्वतरे प्रोक्त' परेः परतरेरपि 

शाग्वतण्चान्ययण्च व प्रजापतिविनिर्मितम्‌ 
दे 


यो वे कश्िदिहा जात झतिय लालकर्मवित 
भयादुवृत्ति समीत्त्यो दा न नमेदिष्ठ कल्यचित्‌ । 
डद्यच्छेदेज न नमे दुच्यमोझ व पोरुषस्‌ 
अप्यपर्ध स्थि भग्येत्‌ न नमेतेह कल्यचित्‌ 
मातड्रो मत इव च परीयात्‌ स महामना 
ब्राह्मश्षेस्यों भमेतित्य धर्मोये व च सज्जय । 
नियच्छन्ति तरान्‌ वर्दान्‌ विनिद्यन्‌ स्वदुष्कृतः 
ससहायो5्सहायो वा यावज्जीव' तथा सवेत ॥ 


भावार्थ ः--ठुम्दारे जैसे रूप गुण-सम्पन्न, वियासे अलंकृत 
महाकुछ सम्भूत, छोकविख्यात यशखी युवा यदि वैलको तरह 
दूसरेका आज्ञापालक हो, अनुचित व्यवहार करे, तो मेरे विचार- 
से चह महुष्य उतकके समान है--मुर्दा है। तुमको दूसरेका 
चादुकार अथवा दासके समान पिछलग्यू देखकर मेरे हृद्यमें 
शान्ति केसे आ सकती है ? इस कुलमें अब तक ऐसा कोई नही 
जन्मा, जो किसीका अनुगप्न करे। अतझुव हे वत्स, परायेका 
अनुचर दोकर तुम्हे कदापि ज्ञीदन यापत्र करमा उचित नहीं । 
क्षत्रियोंका ओ चिर-प्रसिद्ध एप धर्म है, उसे में सलीमांति 
जानती-हैं । प्राचीन तथा अर्वांचीन सभी परिडतोंने इस विषय- 
में जो कुछ कहा है और प्रज्ञापति विधाताने भी इनको जिस 
प्रकार चिरन्‍्तन और अव्यय रूपसे निर्मित किया है, उस बातकों 
भी मैं भलीभांति जानती हैं। इस संखारमें पुरुषोंकों किसी 
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प्रसिद्ध क्षत्रियच शर्में उत्पन्न होकर सभी धर्मोका यथार्थ 
मर्मज्ञ होकर केवल जीवनके लिये भप्रप्रयुक्त हो शत्र ओके 
निकट अवनति स्वीकार करना उचित नहीं हैं। अतणव 
सतत उद्यमशील होना चाहिये। कभी अवनत नहीं होना। 
जहां सन्धि नहीं है, वहां दूटना अच्छा है--मरना उत्तम है, पर 
किसीके सामने अवनति स्वीकार करना नहीं चाहिये। 
महामना वीर पुरुष मत्तमात्त गके समान निर्भाय होकर विचरण 
करते करते ध्र्म्मके अजुरोधसे ब्राह्मगोंके पास नित्य अवनत होते 
हैं। और समस्त वर्णो'की वलपूरव्ब॑क अपने वशमें छाकर दुष्ठोंका 
दमन करे वह क्षत्रिय सपूत, जो सदायसम्पन्न हो या निःसद्ाय 
हो, जबतक जीवित रहे, इस पृथ्वी मंडल पर रहे । 

इस प्रकार ज्वालामयी चाक्याचछीसे परम कारुणिक माताने 
अपने पुलको--अपने विवश पुलरको क्षत्रिय-पुत्रके धम्मंपर आरूढ़ 
किया [ माताने जो सारपूर्ण उपदेश दिया है, उस पर जितना 
भी कहा जाय, वह सव थोड़ा है! और फिर इसके अतिरिक्त 
और कहा ही क्‍या जा सकता है ? 

भगवान्‌, व्यासदेवने इन उपदेशों पर जो मन्तव्य प्रकाश 
किया है, उन्हीं कई खछोकोंको उद्ध त करके हम इस पुस्तककों 
समाप्त करते है। भगवानने कहा है-- 

इृदमुद्र्षश' भीम तेजो वद्ध नसुत्तमस्‌ 
राजान॑ श्रावयेन्‌ सन्‍ती सीदन्त शतर्‌-पीड़ितस्‌ | 
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पे 
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यमो नामेतिहासो5य ओ्रोतव्यों बिजिगोणा। 
तहीं विजयते त्षिप्र॑ भ्र्‌ त्वा शत ज्च मर्दृति 
इद्‌ पुसवन चेव वीराजनन सेव च । 
अभीच्ण' यबव्मिनी श्र त्वा ध्रूव॑ वीर प्रजायते 
विद्याशूर तप शूर दानशूर तपस्विनम्‌ । 
ब्राह्म क्रिया दिप्यमान साधुवादे च सम्मतमत्‌ 
अरे प्मन्त बलोपेत महाभागं महारथम्‌ | 
धतिमन्तमनाष्ठण्य जेतारमपराजितस्‌ 
निमन्तारमसाधुनां गोप्तार धर्म्मचारिण 
इदश ज्तिया सूते बीर सटपराक्रम ऐ 
भारतमाताएं यदि इस उपदेशका अन्लुशीलून करें तो उनके 
पुत्नोंका तेज बढ़ेगा, वे पुत्र, शत्रु ऑका दमन करनेमें समर्थ 
होगे, पुल्रोका पौदष भाव बढ़ेगा। गर्भिणी ख्रियां इसका 
पाठ करें, तो वीर पुत्रकी जननी होंगी तथा बिद्याशूर, तपः्शूर 
दानशूर तेजस्वी, नाना प्रकारके बछोसे युक्त, अपराजेय छूति- 
मन्त, साधुओंकी रक्षा करनेवाला, और दु्शोका दूमन करने 
वाला पुत्र होगा। हमें आशा है, कि इन उपदेशों का अनुशीलन 


कर प्रत्येक जननी भारतके पूल्य॑ गौरवको बढ़ानेके लिये प्रयल्न- 
वान होगी । 


[ सम्राप्त ॥ 


क्रीअरबिन्द-चकरित 


हिन्दीमें है 
हिन्दीमें एकदम नवीन अध्याय | 
चार सुन्दर चित्रोंसि विभूषित । 
मूल्य १) रुपया । 

तपोनिष्ठ श्रीभरविन्द धोषका जन्मसे लेकर अब ठकका 
जोवनचरित अनेक घटनाओोंले पूर्ण है। अरबिन्द बाबू वरसों 
विलायतमें रहकर और उद्चशिक्षा प्राप्त करके तथा बड़ौदाके एक 
उच्च पदकों छोड़कर केसे देशके काममें लगे, केसे देश सेवाके 
लिये द्रिद्र-न्त धारण करके देश सेवामें अपना सव स्व समर्पण 
कर दिया, फैसे उन्होंने शब्द्रीयदलमें अपनेको प्रधान कार्य कर्ता 
बनाया, केसे भारतका शुवक-दुल उनका अडुयायो हुआ, उनपर 
किस तरहसे राजद्रोहका मामला चला तथा एक वर्षा कारावास 
भोगते समय भक्तवत्सल भगवानने जेलप्रें दृ्शोन देकर अपर- 
मार्गका रास्ता दिखाया, यह सब कुछ बड़ी ही ओजपूर्ण भाषा 
मैं लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अरविन्द बावूने जो विचित्र 
'. घत्र अपनी खीको लिखे थे, वे---और उनकी लम्बी कारा-कथा 
तथा उनके कारठेपादीसे लौटकर आकर ये कनिष्ठ सहोद्र वारीन्द्र 
कुमार धोषकों लिखे पत्र, इसमें जोड़कर इसे पूर्ण किया गया है । 
किसी भाषामें अरदिन्द वाबूका ऐसा चरित अवतक प्रकाशित 


नहीं हुआ | सजन्सी 
पता--राजस्थान ै 

८१, रामकुमार रक्षित लेव, चीनीपट्ी, 

कलकत्ता | 


